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4 विशान वहुत ही उपयोगी विपयहै। प्रत्येक 
0) मनुष्यको इसका ज्ञान होता परमावश्यक है, 
क्योंकि सन्तानोत्पत्ति हमठोगोका एक तरहसे नित्यकर्स 
दो पड़ा है। भाद्वारकी चिन्तासे विद्त्त होनेके वाद प्रत्येक 
मतुष्यका हृदय सन्‍्तानकी आवश्यकता अठुमव करता है 
ओर वह सन्तानोत्यादनके कार्यमें प्रवृत्त होता है। हम 
ओर आप सभी यह काम करते हैं, परन्तु करनेका ठोक 
ठीक तरीका नहीं जानते। हमारी द्लियां गर्भधारण करती 
हैं, परन्तु उन्हें गर्भाधारण करना नहीं आता । गम रहनेक्े बाद 
किस तरह गर्भ रक्षा करनी चाहिये, किल प्रकारके आचार 
विचार द्वारां सन्‍्तानको हृष्टपुश् ओर सचरित्र बनाना चाहिये 
-यह सब हम नहीं जानते। हमर रोज जिस रास्तेपर चलते 
हैं, वह रास्ता नहीं जानते। ऐसी भवघ्ामें यदि हम पथ- 
भ्रष्ट हो जायें--यदि राह भूलकर किली खंदकर्म जा गिरे, 
यदि कोई दस्युदल हमें छूट ले, या हमारा सर्वेनाश हो जाय, 
तो प्या भाशध्चर्य है? सन्‍्तान-शात्रक्नी वाते न जाननेके ही 


[ ह 


वक्तव्य 


कारण हमलोग जवानीमे बढ हो जाते हैं, हमारी ख्तियां 
साना प्रकारकी व्याधियोंले पीड़ित रहती हैं और हमारे यहां 
निकम्मी सनन्‍्तान उत्पन्न होती है। जब दम ख््री पुरुषोंकी 
इस अज्ञानतापर द्वश्टपपात करते हैं, तब हमें यही कहना 
पड़ता है, कि उनकी अज्ञानताकों देखते हुए उन्हें जिन जिन 
विपत्तियों और कठिनाइयोका सामना करना पड़ता है, चह 
कुछ नहीं है। जहां भज्ञानताका इतता अन्धकार व्याप्त 
हो, वहां यदि एक ही दिनमे प्रलय दो जाय, तो किश्वित मी 
आश्चय न करना चाहिये। अपनी अज्ञानताके कारण नाना 
प्रकारके अनर्थ करते हुए भी हम, हमारी स्त्रियां और हमारे 
बच्चे किसी तरह जी रहे हैं यद कम आश्चर्यकी वात नहीं है । 

खेर, जनन-विज्ञाबकी उपयोगिताके सम्बन्धमे दो मत 
नहीं हो सकते | यह विषय प्रत्येक ख्री पुरष--खासकर उत 
खो पुरुषोंके लिये जो माता पिताके पूज्य पदपर भधिष्ठित हो 
चुफे हों, होने जा रहे हों या होना चाहते हों--गीताके समान 
मनन करने योग्य है। विद्वान ओर समझदार मनुष्य इसकी 
डप्योगिता और उपकारिता स्वीकार किये विता नहीं रद्द 
सकते। भविष्यमें वह लोग भो स्वीकार करेंगे, जिन्हे 
इसके अध्ययनले यत्किश्वित भी छाम होगा | 

परन्तु राष्ट्र भाषा हिन्दीमे इस विषयका साहित्य नहींके 
बराबर है। इच्छा करनेपर भी लोगोंको इस विषयकी 

[9 ै 


वक्तव्य 


पुष्तकें पढ़नेको नहीं मिलतीं। (हमे इस जावश्यकताका 
अनुभव कर दास्पत्य-प्रत्यावडी कर रहे दें । प्रस्तुत 
पुत्तक उसीका दूसरा पुष्प है। इसे हमने हिन्दी, मराठी, 
गुजराती, वेंगला और अंगरेजीकी अनेक पुस्तकोंका अध्ययन 
करनेके बाद लिखा है, क्योंकि यह एक प्रकारसे डायटरी 
विषय है ओर हम कोई चैद्य या डाक्टर नहीं हैं, इसलिये 
विदा अध्ययनके इसका प्रणयत हमारे लिये असम्भव था। 
हमने इस विपयके निरूपणमेँ समाज ओर लोक-रुचि- 
विह्दध बातोंको स्थान नहीं दिया। जहांतक हो सका, 
शिप्ट शब्दोंसि काम लिया है। पुस्तकका लेख्य विषय 
वैज्ञानिक और डाक्टरीका होते हुएं भी उन गहन वातोंको 
इसमें प्वान नदी दिया, जिन्हें साधारण पाठक आलानीसे 
समम्य न सके', पर्योकि यह पुस्तक डाक्टर या चैज्ञानिकोके 
लिये नहीं, वहिकि साधारण पाठकोंके लिये लिखी गयी है। 
जहांतक हो सका, हमने इसमे किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं 
रहने दी, फिर भी द्वण्टदोष या मेरे अध्ययतकी कम्ीके कारण 
जो त्रुटियां रह गयी हों, उन्हें दूर करनेके लिये में सदेव 
तैयार रहँगा | आशा है कि:णठक मद्दोद्य ओर! विद्वान वन्धु 
पुत्तक पढ़नेके वाद मुझे आवश्यक सूचना या सलाह देंगे 
और इसःकृतिको अपनाकर मुम्दे उत्साहित करेगे। 
-लेजक 
[५ ] 


श्र विषय-सूची हर 
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१--विवाहकी आवश्यकता | 
ससाररूपी उद्यान--उसकी विचित्रतायें-हृद्॒यकी लालसा-- 
जीवन-सगीकी खोज--खी जातिकी उपयोगिता--कामबासता-- 
क्या उसका निरोध नहीं हो सकता ?--निरोधसे हानि--ल्री ही 
सर्वश्रेष्ठ स़िनी दै--मलुष्यका योवनकाल--योवनकालमें विवाहकी 
इच्छा क्यों होती है ?--प्रेम केसे उत्पन्न द्वोता है ?--अविवाह्दित 
जीवन--क्या अधिवाहित जीवन शझआादर्श जीवन है (--अपनी शक्ति- 
थोंका पूर्णा विकास करनेमें दी जीवनकी सार्थकता दै--शक्तियोंका 
विकास बिना खत्रीके नहीं हो सकता-विवाहकर घन्तानोत्पत्ति 
करना यद्दी हमारा ध्येय होना चाहिये घ्रष्ठ १७ से २७ 

२--विवादह सस्वन्ध। 

भारत ओर पाश्ात्य देशोंके विवाद सम्वन्धमें अन्तर--विवाह 
होनेपर जो छख् मिलना चाहिये वह हमें क्‍यों नहीं मिलता '-- 
खियोंका आत्म समर्पण ओर धुरुषोंका पाशविक अत्याचार--इसका 
भयडूर परिणाम-ख्तरियोंका आत्म-दुमन-पुरुष वेसा क्‍यों नहीं 
करते |-प्रकृति क्या चाहती है १--सन्तानकी अभिलापा-खियों- 
का दायित्व-गर्भाधान ख्लियोंकी सम्मतिसे ही होना चाहिये-- 
मिताचारकी महिसा-अत्याचारका परिणाम-मनुष्य मिताचारी 
केसे वन सकता दै ?-इन्क्रिय-निग्रहसे शारीरिक ओर मानसिक 
शक्तियॉंक। सचय होता है--उस सचयके कारण मनुष्य नरसे नारा- 
यद हो सकता है। पृष्ट २८ से ३६ 
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विषय-सूची 
३--सनन्‍्तान समस्या । 

केवल गर्भाधानके लिये ही सहवास होना चाहिग्रे--इम सम्बन्ध 

में लोगोंकी अ्रमपूर्ण घारणा--हमारा वाध्तविक करत व्य क्या होना 
चाहिये 7--मात्‌ प्रेमकी महिमा-कभी कभी बच्चे दुःखका कारक 
क्‍यों हो पहते है --मनुप्यकोी कितने वच्च उत्पन्न करना चाहिये ” 
--सन्तान उत्पन्न करते समय क्नि किन वातोॉपर उयान रखना 
चाहिये ? यदि माता पिता रोगी हों तो उन्हें कया करना चाहिये 
पृष्ठ ४० से ४५ 

४--पन्ध्यत्व,ओर,नपु'सकत्व | 

चन्ध्यत्वके सम्बन्ध्में लोगोंकी धारणा ओर उपचार--पन्तान 

न होनेका वास्तविक कारण--जनन सम्बन्धी अगोंकी अपूर्रता-- 
प्रसव-द्वार ओर गर्भाशयकी सकीर्ण ता -जरायुका विचलित होना-- 
जननेन्द्रियकी विपमता--योनिपटल--गर्भाशयमें गांठ या चरबी-- 
गर्भाशयके द्वारकी सकोर्यता--मोटापन--प्रमेह ओर गरमी--वल्ध्य- 
त्वके अन्यान्य फारण ओर उन्हे दूर करनेके उपाय--तपु सकता-- 
नपु सकताके कारण ओर भेद्‌--विपरीत रत़िसे हानि-चन्ध्यत्व 
किया नपु सकत्व बहुधा अपने कर्मसे ही प्राप्त दोता ह--अवोध 
भलुष्योंको प्रकृतिक विधानसे सावधान करनेकी आवश्यकता 
पृष्ट ४८ से दै८ 

७५--मनचाही सन्तान। 
मनचाह्टी पन्तान पेंदा करना भजुष्यके अधिकारकी बात है--यहद 
कार्य भी प्रकृतिके निर्दिष्ट नियमानुसार हो होता है--आत्म-सवम 
ओर सदाचार-अलुरूप सगी-उत्तराधिकारका नियत्र--किन 
[ ७) 


विषय-सूची 
चातोंपर ध्यान रखनेसे भनचाही सन्‍्तान उत्पत् होती है १--पन्तान 
उत्पन्न करनेके पहले तेयारी-सन्तानकी आवश्यकता आदि बातों- 
पर विचार घृष्ट ६६ से ७४ 
६--गर्भ-संचार । 
ख्रीके प्रजनन अज्भ--ढिम्ब किया स्त्री-बीज--पुरुषका वीर्य--ढिम्व 
ओर शुक्रकीटोंका मिलन--गर्भाधघान-सयोगके कई दिन बाद भी 
गर्भाधान हो सकता है--किस अवष्थामें गर्भ रहनेकी सभावना 
नहीं रहती ओर किस अवस्थामें अधिक रहती है?--एकसे अधिक 
किवा विकल्लाड़ बच्चे क्‍यों उत्पन्न होते हैं १--स्त्री वीजके सम्बन्धमें 
आवश्यक स्पष्टीकरण पृष्ट ७४ से ८४ 
७--गर्म-लक्षण । 
ऋतुस्तावका बन्द होना-क्या किस्ती रोगके कारण ऐसा नहीं 
हो सकता (--कय ओर उबकाई--इससे लाभ ओर हामि--कुचोंमें 
पख्ित्त न--दूध उतरना-गर्भाशयकी बृद्धि--पेहूका बढ़ना--बच्चे- 
का फ़़कना--बच्चेके हृदयकी घड़कन--अन्यान्य लक्षण-स्वभावमें 
परिवत्त न पृष्ट ८५ से ६४ ।क्‍ 
८--गर्म-वृद्धि । 
ढिम्घका गर्भाशयर्में आना--शिराओंका निकल्नना--कम्ल ओर 
नालका बनना--बीजका क्रमिक विकास--पहला सप्ताह--दूसरा 
सप्ताहइ--त्ीसरा सप्ताइ--चोथा सप्ताह-पांचवां_ सप्ताह--छठाँ 
सप्ताह--सातवां सप्ताह--दूसरा भास--तीसरा सास--चोथा मास-- 
पाँचवाँ मांस--छ्ठं सास--सातवां मास--यदि बच्चा सातवें सासमें 
उत्पन्न हो तो क्या करना चाहिये क्या आठवें मासमें उत्पन्न 
| ८ )] 


विषय-सूची 


इोनेवाले बच्चोंका जीना असभव है -तवां मास--शर्भमें बच्चा 
किस तरद्द रहता है ?--मिल्लियां ओर गर्मोदक--हनका कार्य 
है यूष्ट ६४ से १०६ 
६--गसपात। 
गर्भल्ाव, गर्भपात ओर अकाल प्रतवकी व्याख्या-गर्भपातकी 
सयकरता-गर्भपात होनेका समय-यगर्भपात होनेके कारण--दस 
बच्चे होना भला है, परन्तु एक बार गर्भपात होना नहीं मला-- 
गर्भपात रोकनेके उपाय-दर्भपात होनेके पूर्व लक्षण--गर्भपातकी 
प्रथमावस्था ओर उपचार-शभपातकी द्वितीयाबस्‍्था ओर उपचार-- 
गर्भपातफी ठृतीयावध्या ओर उपचार-गर्भपातकी व्याधि-इससे 
परित्राण पानेका सर्वोत्तत उपाय पृष्ठ ९०७ से ११८ 
१०--गर्म रक्षा । 
* लौकिक थोर प्राकृतिक नियमोंके पालनकी आवश्यकता-नदर्भि- 
खीके कोठेकी सफ़ाई-पंशाव खुलासा न होनेसे दानि--पसीनेका 
निकलना-खानपानमें सावधादी-अधिक जल पीनेसे हानि-- 
विध्ास-गरिष्ट भोजनसे हानि-छबहकी भूज-छवदकी वेचेनी-- 
कपड़ॉंकी सफाई-परिमित परिश्रम-घर गिरघ्तीका काम करते 
रहनेसे लाभ--पटफा लटकता-गर्भिणीको अकेली छोड़नेते हानि-- 
सक्रामक रोगोसे बचनेकी आवश्यकता-किसीका प्रसव देखनेसे 
हानि-अ्तिमात्त ऋतुटर्शनके समय सावधान रहनेकी आवश्यक्रता -- 
वाधककी पीड़ा-गर्भिणीका यत्र पृष्ट १६ से १३१ 
११--पर्म-परीक्षा । 

स्‍त्री ओर पुरुषकी उपयोगिता-दोनोकी सख्या एक समान 
रहनी चाहिये-यदि सब लोग लड़के ही उत्पन्न करें तो क्या हो १-- 
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विषय-सूची 
क्या केवल लड़के ही लड़के नहीं उत्पन्न किये जा घकते १---इच्छानु- 
सार लड़का या लड़की उत्पन्न करनेका नियस-इंस नियमपर 
प्रकृतिने पड़दा क्‍यों डाल रकक्‍्ख़ा है १-इसे हम कब जान सकेंगे १-- 
गर्भमें लड़के लढ़कौकी पहचान पृष्ट १३२ से १३७ 
१५--गर्भावष्याके 

गर्भावस्‍थाके रोगोंकी अवधि-क््या गर्भावस्‍थामें ओषधोपचार 
नहीं कराना चाहिये कुछ भाग्यशालो रिल्रयां-कय होना-- 
इसले लाम, हानि ओर इसका उपचार-दोहद--सिद्दी खानेसे 
हानि-क्या गर्भिणीकी सभी इच्छायें पूर्ण करवा आवश्यक है ?-- 
कैसी इच्छायें पूर्ण करनी चाहिये "अनुचित इच्छाओंको रोकनेका 
उपाय-मूच्छा ओर उसका उपचार-कब्जियत ओर उसका उप- 
चार-अतिसार--बवासीर-खुजली-हृद्य-दाह-दुन्त-पीडढ़ा-सिः 
दर्द--हृदयकी धड़कन--हाथ पर ओर चेहरेकी सूकन-अनिद्वा-- 
हिस्टीरिया-सून्नाशयमें दाह--वीर्यस्नाव-रजजस्लाव-खूनकी कृय-- 
स्‍्तन-पीड़ा-अन्यान्य रोग-रोग उत्पन्न होनेका कारण ओर 
उनसे परित्राण पनेका सर्वोच्तम उपाय पृष्ठ १३८ से १४८ 

१३--गर्भिणीका शारीरिक स्वास्थ्य । 

गर्मिणी स्त्रियोंके तीन भेद-गर्भिणी स्त्रियोंकों रोग दोनेके 
कारण-गर्भावस्‍थामें गर्भिणी ओर उसके पतिका कर्त ज्य--उनका 
उत्तर दायित्व-यमिणीके शारीरिक ह्वास्थ्यका बच्चेपर प्रभाव- 
सन्तान स्वस्थ ओर अच्छी केसे हो सकती है "--गर्मिणीका आहार 
--चायखोरीसे हानि-व्यायाम ओर आराम--इस सम्बन्धकी कुछ 
आवश्यक बाते--मांसपेशियोंको मजबूत बनानेका डपाय-स्तराव-- 
भिन्न भिन्न स्तानोंके गुणदोष-वस्त्र-तग कपड़ें पहलनेते हानि- 
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ग् 
सहवास--पतिपतीका इस सम्बन्धमें कत्त ज्य--गर्भावस्‍थामें स्त्रीकों 
माता समझना चाहिये--कुछ आवश्यक वा्तें--घ्वन व्याधि और 
उप्तका उपचार घृष्ट १५६ से १८७ 
१४--गर्भिंणीका मानसिक स्वास्थ्य | 
शरीर ओर सनका पारस्परिक सन्वन्ध-असाधारण विचारोते 
शरीरपर असाधारण प्रभाव पढ़ सकता है--गर्मिणीकी मानसिक 
अवश्थाका बच्चेपर प्रभाव--मस्तिप्ककों अच्छे विचारोंका आयार 
क्सि तरह बनाया जा सकता है --सन्तान माताके अनुरूप क्यों 
होती है !-गर्भिणीकों गर्मावस्‍्थामें उसी, शान्त और सहनयौल 
होना चाहिये--सन्तानपर भला या छुरा प्रभाव क्खि तरह पड़ता है ! 
--माता पिता अच्छे होनेपर किसी बच्चेमें दुर्ग ण॒ क्यों पाये जाते 
हैं १-माताका चित्त शान्त रहनेसे सन्तानक्को लाभ--सस्तानपर 
इच्छा प्रभाव डालनेके लिये माताकों क्‍या करना चाहिये ?-- 
वच्चोंको रूपरग ओर गुण आदि बातें अपनी माताते ही मिलती 
*--इच्चेपर पूर्दजोके गुणदोपका प्रभाव अवश्य पह़ता है 
पृष्ठ १८८ से २११ 
१५--गर्भ -काठ | 
बच्चा कितने दिनॉँमें उत्पन्न होता है -पाश्चात्य विद्वानोंका 
मत--धिसाव जोड़नेका तरीका--एक डाक्टरका वक्तव्य--पुक मार- 
तौय गणना--निष्कर्प--अधिकांश बच्चे ४० दें सप्ताहमें उत्पन्न होते 
$--बलिष्ट नक्षत्रमें सन्‍्तान उत्पन्न करनेका तरीका पृष्ट २१९ से २१६ 
१६--प्रसूतिगद । 
प्रयूति-ग्ृहके सम्बन्ध्मं लोगॉका अम--प्रसूतिग॒हके लिये केसा 
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स्थान पसन्द करना चाहिये *--प्रसूतिमृदमें हवा ओर उजालेका 
प्रवन्ध-प्रसूतिगहका फर्श गीला होनेसे हानि--प्रसूतिकाका 
ओढ़्ना ओर विद्योना--प्रयूतिकाकी दुरावस्‍्वा-सर्दीसे बच्चोंका 
प्राशान्त--कुछ आवश्यक बातें पृष्ट २०० से २२८ 


१९--प्रसव । 


ह्वस्थ स्न्रियोंको प्रसव-ेदता न होनी चाहिये--मीननचर्या 
जितनो ही अनियमित होतो है, प्रसव कट उतनाहों अधिक होता 
है-भयकर प्रसव वेदुनासे परित्राण पानेका उपाय-असव्रकों तैयारी 
--ढाई केसी होनी चाहिये--प्रतव चिन्ह--प्रखव वेदुना क्‍यों होती 
पै--प्रतवजेदुना आरम्स होनेपर गर्भिणोक्ों क्या करना चाहिये-- 
बच्चे किस तरह उत्पन्व होते हैं--कुछ लाभदायक ओपधियाँ-- 
पहलेसे तैयार रखनेकी चीजें--प्रसवके समय अड्गोस पड़ोसी मूर्ख 
स्त्रियोंका आना--उनकी मूर्खतापूर्णा वतोंसे हानि--प्रदि प्रसूताकी 

अवस्था चिन्ता जनक हो जाय तो उसके सरन्ञकॉका कर्तव्य 
पृष्ट २२६ से २४८ 

१८--प्रलवक्री प्रथमावल्ला । 

प्रसवकी प्रधमावस्‍्था किसे कहते हैं १--प्रथमाव्थाममें प्रसृतिकाका 
कत्तेन्य-क्या प्रसूतिकाते जोर कराना उचित है १--जोर करानेसे 
हानि--जरायुका भुह् खुलना-पानोंकी धेलीका फरना--दाईका 
कर्त्त न्य--क्या प्रसूतिकाकों भोजन देना हानिजनक है (--इस अव- 
हथामें उसे क्या खिलाना चाहिये'-व खिलानेते हानि, ख़िलानेसे 
सास घृष्ट २४६ से २४४ 
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विषय-सूची 
१६--प्रसवकी द्वितीयावष्या | 

प्रसवकी द्वितीयावस्था किसे कहते हैं इस अवस्थामें प्रसूति- 
काको क्या करना चाहिये *--लिठाकर प्रध्व करानेते लाभ--किस 
तरह लिठाना आहिये ?-लिठानेके वाद दाईका कर्त्त न्य--शिर 
निकलना-शिर निकलते समय सियनकी रक्षा-चच्चेके गलेमें 
नालके फन्दे--उन्हे छूड़ानेका तरीका--न छड़ानेते हानि--क्या शिर 
निकलनेके बाद बच्चेको खांचाना उच्चित है ?--खींचनेका तरीका-- 
बच्चेके मु हकी सफाई--चच्चेका रोना--न रोनेसे सत्युकी सम्भावना 
“-रुज्ञानेके अजमूदा तरीके-चच्चेकी बेहोंशी--नाल काटनेका 
तरीका--स्नान करानेका तरीका--ट्वितीयावस्थामें प्रसूतिकाका पथ्य ! 
* पृष्ठ २४४ से २६४ 


२०--अ्रसवको तृतोयाचष्या । 


प्रसवकी तृतीयावल्था किसे कहते हैं (--आँवल गिरनेमें कितना 
समय लगता है (-आँवलको खींचकर निरालनेसे हानि--चदि 
पीढ़ा बन्द हो जाय तो क्या करना चाहिये 7--अआपसे आप आँवल 
नगिरे तो उसे किस तरह गिराना चाहिये १-यदि बोचमें अदक 
जाय तो क्या करना चाहिये १-पानीकी थैलीकों किस तरह निका- 
लगना जाइिये १--रक्तल्ाव रोकनेके लिये क्या करना चाहिये १--पेट 
पर पट्टी बांधनेके लाभ--क्या प्रसवके वाद रक्तज्नाव होना स्वाभा- 
विक है १--रक्तक्तावसे हानि * पृष्ठ २६६ से २४२ 
२१--जोड़ वच्चे । 
दो, तीव या चार बच्चोंका उत्पन्न होना--पेटमें दूसरा बच्चा हें 
कि नहीं, यह जाननेका तरीका--यदि दूसरा बच्चा आप ही आप 
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न उत्पप्त हो तो क्या करना चाहिये ?--बच्चेको तुरन्त भूमिष्ट 
करानेकी आवश्यकता--विल्लम्बसे हानि--भूमिष्ट करानेफा तरीका-- 
पेटमें जोड़ बच्चे किप्र तरह रहते हैं--यदि दूसरे बच्चेके पेर पहले 
निकले तो क्या करना चाहिये --नितम्ब निकालनेका तरीका-- 
नाल बचानेका तरोका--शिर निकालनेका तरीका-हाथ ठीक करने- 
का तरीका-आँवल गिरानेका तरीका-गर्भाशयकों पूर्वांवस्थामें 
लानेका तरीका--विपम प्रसव॒की भयकरता घृष्ट २७३ से २८२ 
२२--राताका तत्वावधान । 

विश्रामकी आवश्यकता--स्वस्थताका आइम्बर-पेटपर पट्टी 
बँधनेका उद्द श्य--चह केसे सिद्ध हो सकता है )-प्रसूतियरुमें आग 
रखनेसे हानि--ज्ानके सम्बन्धमें फेली हुईं अज्ञानता--ज्ञान कब 
कराना चाहिये-ख्रान करानेकी विधि--प्रसूताका पथ्य--मलमूत्रकी 
निवृत्ति--दूष्ट उतरते समयका ज्वर--हिन्दू समाजका घोर अन्याय-- 
क्या प्रसूताको छूना पाप है १--प्रसुताकी विडम्बनायें--क्या उससे 
असहयोग करना उचित है ?-प्रसूताके पति ओर सरक्षकोंका 
कुर्तत वन्य पृष्ट रेपरे से २६६ 

२३--सन्तान पालन | 

सन्‍्तान पालनकी कठिनता-हमलोगोंकी अश्ञांनता--बच्चेके 
कोठेंकी सफाई--बच्चेका स्नान--दूध उतरना--दूध न होनेका कारण 
बच्चेका आहार-दूध पिलानेकी विधि-दूध पिलानेका समय 
माताका आहार--पीनेका पानी--आराम--धाई--शौशी--बच्चोकि 
लाना पथ्य--बच्चेका पाखाना--वच्चेका विद्लोचा-दीका--बच्चेकी 
शारीरिक बृंद्धि-दांत निकलना--बच्चेका वजन--ऊँचाई--दुणड 
--माता पिताका कर्तव्य पुष्ट ३०० से ३३४ 
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२४--भतुष्यका शेशवकाल | 

पशुपक्ञी ओर भनुष्यके शैशवकालमें अन्तर-मानव शिशुको 
चलना फिरता और खाना पीना आदि क्‍यों सिखलाना पढ़ता है (-- 
शशवकाल स्थायी होनेके कारण--मानव-शिशुकी अ्रक्ञमता--माता 
पिताका कर्तेन्य--जीवन सग्रासमें सफलता प्राप्त करनेका उपाय-- 

इेघरपर विश्वास--कर्म करो फल श्वश्य मिलेगा--समासि 
" पृष्ठ ३३४ से ३४१ 
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उस 
४३ यु है सखार प्रकृतिका रचा हुआ एक मनोहर 
+ उद्यान है। उद्यानक्ती शोमा तवतक नहीं 
होती , जववक उसमे भि्व-मिन्‍्च प्रकारके, अनेकानेक पुष्प 
अथवा फठ-बृक्ष न हो। प्रकृतिने अपने उद्यानकी सजावटके 
छिये इस वातपर पूरा पूरा ध्यान रक्‍्खा है, कि उसमें हर 
अगह नवीनता दिखाई दे। समस्त रृष्टि-सोन्द्यको देख 
डालिये--हर जगह नवीनता मिलेगी और प्रत्येक स्थरूपर 
एक अभिनव सोन्दर्य दिखाई देगा। इस बातका सबसे 
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ज्वलग्त प्रमाण यह है, कि किसी वृ॒क्ष;पोधे, फल, फूल, पत्ते 
धथवा मनुष्य पर दृष्टि डाल्पि--वे कप्ती एक समान न 
दिखाई देंगे, उनमें कुछ न कुछ अन्तर अवश्य मिलेगा। 
यही प्रकृतिके उद्यावकी सर्वश्रेष्ठ विचित्रता, यही सजावट 
है; परन्तु प्रकतिने इस विभिन्नताकों उत्पन्न करनेके 
साथ ही एक ऐसा भाव भी प्रत्येक प्राणीमैँं उत्पन्न 
कर दिया है, कि वह +पना एक साथी चाहता है, एक 
हृदय किसी दूसरे हृदयकों अपनानेके लिये सदा छालायित 
रहता है--लछदा ही इसकी खोज किया करता है। जड़ 
पदार्थति इस नियमके प्रचछनक्रे सम्वन्धमें कोई जबदेस्त 
प्रमाण न मिलने पर भी प्राणी-माच्रमे तो यह नियम सरलता- 
पूर्वक सब जगह देखा जाता है, कि हृदय किसीकी खोज 
कर रहा है। अपने मनकी प्रसन्तता प्रकट करनेके लिये, 
अपने हृदयका भाव व्यक्त करनेके लिये, अपने सुख दुःखका 
साभीदार वनानेके लिये एक छालसा हृद्यमे अववस्त जागरित 
रदतो है, और इसी लिये मनोभावोका वेग, हृद्य-तंन्नीकी 
आवाज सर्वेदा अपने भनुकूछ ही फोई चीज खोजा करती 
हैं और जबतक चह चीज नहीं मिल जाती, तबतक चह 
अपनेको पूर्ण नहीं सम्रमती । यद्द अपूर्णता केसे दूर हो 
सकती है--इस प्रक्षकों दल फरनेके लिये ही विवाहित 
[ ८ ] 
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जीवनपर द्वष्टि डालनेकी आवश्यकता पड़ती है और तभी 
विवाहका पूरा पूरा मतठ़व समर पढ़ता है। 

तब, प्रक्ष यह उपस्थित होता है, कि पया दो नरोडे 
द्वारा यद्द पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती ? नहीं, फ्योंकि 
प्रतिने हमारे भावोंकों कुछ ऐसा वनाया है. कि जो कार्य 
अथवा जो छुज हमें अपनी ख्री-सद्लिनीसे प्राप्त हो खकता है, 
वह पुरुषसे नहीं ; क्ष्योंकि इस सश्टिकी ब्ृद्धि और प्रकृतिके 
उद्यावक्ती सणीयता सदा एक समान बनाये रखनेके लिये 
नवीन पोधोंकी सदा आवश्यकता है, जो दो पुठ्पोंने जोड़ेले 
कदापि नहीं हो सकता ; प्योक्ति औवनकी धारा निश्चित 
करने, उसे खुचारू पथसे ले जाने और उससे इस उश्टिकी 
पृथ्योकों सींदचकर उत्तम फ़छ उत्पन्न करनेकी अत्यन्त 
आवश्यकता है ओर यह आवश्यकता ख्री-संगिनीके विदा 
पूरी नहीं हो सकती । इन सबके अछावा, सबसे जवदृष्त 
वात तो यह है, कि संगी वचनेके लिये एक आकण््णकी 
आवश्यकता है। जो जितना ही आकर्षक हैं, दिसमें 
जितना ही आकर्षण भरा है, चद उतना हो दूसरेक्ते अपने 
पास खींच लेता है। त्लियोंकी रचना कुछ उस दँगसे की 
गयी है, उनके वाह्य शरीरकी गठन छुछ ऐसी धनायी गयी 
है, कि वे जितना शीघ्र एक हृदवकों अपनो ओर आकर्षित 
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कर सकती हैं, एक पुरुष उतना कर्पि नहीं कर सकता । 
नारीके हृदयको प्रकृतिने कुछ ऐसे ढंगका बनाया है, उसमे 
कुछ ऐसे मसाले भरे हैं, कि वह जितने सहजमे अपने 
साथी हृद्यको अपना लेता है, उतना पुदुषका नहीं। 
इसके अतिरिक्त काम्-कंद्पनाकी तृप्तिका प्रश्न सामने 
आता है। यद्यवि वह एक ऐसा प्रश्न है, जिसके उत्तरम 
यह भी कहा जा खकता हैं, कि इसका निरोध भी तो हो 
सकता है। परन्तु थोड़ा विचार करनेते ही यह वात स्पष्ट 
मालूम हो जाती है, कि हमारे शरीर और मनोभाव कुछ 
ऐसे ढंगसे गढ़े हुए. हैं, कि इनका निरोध सबके लिये एक 
प्रकारसे घोर असम्भव है--ओर यह इसलिये, कि यदि 
सब ही निरोध कर लें, तो थोड़े ही दिनोमे प्रकतिका उद्यान 
उजाड़ हो जाय--छीलछामयका लीलाक्षेत्र नीरस ओर 
हृद्य-वैधक भस्भूमि जेसा हो पड़े। 

एक बात ओर भी है--मानव समराजक्े लिये--खास- 
कर इस सभ्य युगके लिये-प्रत्येक: कार्यमें एक मैनेजरकी 
आवश्यकता पड़ती है । विदा मेनेजरके न तो राज्य या आफ़ि- 
' सकी शोभा ही बढ़ती है न खुचारुरूपसे कोई काम ही होता 
है। दमलोगोको इस गृह-राज्य ओर घर-आफिसके लिये 
भी एक मेनेजरकी जरूरत पड़ती है। अत एक ख््री संगिनी 

[ २० ॥] 


4 "उोबे+विज्ञे))े + 
मिल जाने पर यह अभाव भी दूर हो जाता है। अब देखिये 
कि ऐसा मसाला सिवा स्रीके दूसरा फ्या हो सकता है, 
जो हृदयकी अपूर्णताकों पूर्ण करे, गरह-राज्यके प्रवत्थकक्े 
अमावको दूर करे, मनकों दर तरहसे आदन्द पहुंचावे, 
शारीरिक वासनाओंकी तृप्ति करे ओर फिर प्रकृतिसे युद्ध 
करनेडे लिये अयवा हमारे हृदयके प्रेमकी अमि-वृद्धि करनेके 
लिये, शवरकी सृष्टिको सदा कायम रखनेके लिये--सन्तान 
भी ' उत्पन्न करे। इन वातोंपर विचार करनेले ही 
यह स्पष्ट हो जाता है, कि पुदषके लिये एक स्ली-संगिनीकी 
आवश्यकता है भौर इसके विन्ा उसका जीवन भाय्मय 
चना रह सकता है। 
मनुष्यके योवतकों हम उसके जीवनमा बलन्त-काल 
कह सकते है। इस अवशामे, जन्मसे ही विकालाडु ओर 
रोगी मह॒ष्योकों छोड़, संसारके समछ्त युवक और युवतियों 
“ में नाना प्रकारकी अद्ुुरंखित कल्पनाओ ओर यौचनाग्रमके 
शारीरिक परिवत्त नों़े साथ साथ, जादीयबृत्तिकी बहुत 
सी अभिनव और प्रवल उचेजवायें भी जलवली पेदा करने 
छगती हैं। दोनोंके शागीरिक्त प्रमेद, इस समय अधिक 
स्पष्ट ओर आकर्षक होकर दोनोंकी कल्पनामें, न जाने 
कितने शुह्य, कितने प्रछोभक और कितने जादू भरे हो जाते 
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हैं। इस समय दोनों ही कल्पनाके स्वर्गमें विचरण करते 
ओर परस्परके मिलनसे आकाशमें न जाने कितने रंगदार 
हथाई महू बनानेका झुख़ स्वप्न देखते रहते हैं | 

लोग किसी कारणले अपने इस मनोभावकों चाहे 
जितना छिपावें, परन्तु यह वात छिपी नहीं रह सकती, कि 
एक पुरुषका हृदय किसी युवतीके साथ आजोवन मिलनका 
खुल-स्वप्न पूरा होता हुआ देखनेके ल्यि ह॒द्से ज्यादा 
लालायित रहता है। हम सममते हैं, कि ऐसा होना एक- 
दम स्वाभाविक है। नवविवाहिता वष्टके चुम्बन और 
करस्परशंमे एक ऐसा जादू ओर एक ऐसी उत्तेजना भरी 
रहती है, कि जिससे समूचे शरीरमे विजलीसी दोड़ जाती है । 
दो प्रेमी जब एक साथ बेठऋए ददे फूटे शब्दोंमें प्रेलाछाप 
करते हैं, तव उनके हृद्यकों स्पन्द्नध्वनि प्रतिध्चनित हो 
उठती है। जब वे दोनों एक दूखरेकी ओर देखते हैं, तब 
परस्परकी भआँखोंमे उन्हें' समूचे संसारकी छुन्दरता दिखाई 
देती है । इस स्वर्गीय उल्छालके आवेशमें वे घंसारका सूबे 
श्रेष्ठ सुज भठुसव करते है। यही भाध्यात्मिकताकी अन्तिम 
श्रेणी है। मनुष्यकी यह कहपनायें, उसकी यह आशाये 
और उसके यह भाव ही उसे विवाह करनेके लिये प्रेरित 
करते हैं। चिवाह करनेसे एक ऐसा प्रेमी ओर एक ऐसा 
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संगी मिलता है, जो मानव जीवनकों कमण्य और स-रस 
वनानेमं सहायभूत होता है । 

ख्री ओर पुरुषका शरीर किसी ऐसी दो चीजोंके समान 
है, जिनमे मिल्‍न सिन्‍न शक्तिवाली विजलियाँ भरी रहती हैं । 
जबतक यह दोनों चीजें अछग जलूग रहती हैं, तवतक उनीं 
विजलीका प्रवाह रहते हुए भी चह दिखाई नहीं पड़ता, 
परन्तु ज्योंदी वह दोनों चीजें एक दूसरेसे संल्य कर दी 
जाती हैं, त्यो ही उन दोनोकी विद्युत शक्ति रुपान्तरित 
हो जाती है और उनके भीतरसे चिदगारीकी तरह जलती 
हुई लो निकलने लगतो हैं। इसीको प्रेम कहते है। ख्री- 
संगिनी द्वारा ही यह प्रेम उत्पन्न होता है और सन्तान होने- 
पर उसमें वृद्धि होती है। सनन्‍्तान ओर प्रेम दोनों ही 
मनुष्यकों आनन्द देनेवाली चीजे' हैं, अतः जीवनकों मधुर 
और चिरानत्द्मय वनानेके लिये, त्री-सड्डिनों ही सर्चोत्कष्ट 
खाधन है। 

भविवाहित मनुष्योके जीवनपर ध्याव देनेसे ही 
आपको मालूम होगा, कि उनमे बहुतसे महुष्य ऐसे है, जो 
सबसे बड़े कामकाजी होनेको योग्यता रखते हैं और बहुतले 
ऐसे हैं, जो संसारमें सभी प्रकारसे सफलता प्रात कर सकते 
हैं, परन्तु एक खुयोग्य सद्भिनीके विना उनका जीवन इस 
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प्रकार निजोंव और नीरस हो गया है, मानो उन्हें पक्षाघात 
की व्याधि हो गयी है। 

सच वात वो यह संसारमें प्रत्येक मनुष्यका 
एक ऐसा सड्ी अवश्य दोना चाहिये, जसके सामने हृदय 
खोलकर रघखा जा सफे--जिससे कुछ लुकाने छिपानेकी 
जरूस्‍त न हो, जिसके शरीरका प्रत्येक भ् अपने ही अंग 
प्रत्य॑यके समान प्यारा हो, जिसके साथ अपने परायेका 
भाव न रहे, चिन्ता ओर विचांसमें पूरी समता हो--दोनोंके 
मत्तिष्कमें एक ही विचार-धारा प्रवाहित होती हो, जिसके 
साथ सांसारिक अनुभव ओर खुज दुःखमे स्वभाविक्त 
सहानुभूति हो--दोनो ही एक दूसरेंके खुख दुःखके खाथी 
हो। ऐसी एक आत्मा प्राप्त करनेकी प्रत्येक मनुष्यको 
छालसा द्वोतो है ओर यह कहना व्यर्थ है, कि ऐसी आत्मा 
खीके लिये पुरुष ओर पुठुपके लिये स्री ही हो सकती हैं। 
इस आवश्यकताको--इस शारीरिक अपूर्णताको पूर्ण करनेके 
छिये ही अपने अछुरुप स्मणीका पाणिप्रहण किया जाता है 
ताकि हुःखमे सहारा और खुखमें एक साथी रहे तथा 
संसारके समस्त कार्य दोनों एक दूसरेके सहयोग हारा 
खुचारुूपले सत्चालित कर सके। 

मानव इतिहासमे अनेक्रवार ऐसा हुआ है, कि छुछ 
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ध्यक्तियोंने, न केवल अपनी ही स्री संसर्गकी आकांक्षाको 
दूमत किया है, चढ्कि सर्वसाधारणमें भी अविवाहित 
जीवनके आाद्शंका हृढ़ताके साथ प्रचार किया है। अपने 
उच्चतम ओर सबले अधिरू विस्तृत अर्थमे अविवाहित 
जीवनका आदर्श संकीण व्यक्तिगत प्रेमके बदले विस्तृत 
'विश्वप्र मका आदर्श घोषित करता है। कितने ही साध 
महात्मा, समाज छुघारक और नेतागण अपने जीवनको 
इस आदराके सांचेमे ढालते हैं, परन्तु ऐसे आदर्शवादी 
मानव समाजके छिये आदर्श या सटे एडर्ड नहीं हो सकते। 
वे साधारण धाराके केवल छिट्के हुए सोते हैं--वे समाज- 
रुपी वृक्षकी चह डालियां हैं, जो सदा दरीमरी रहती हैं, 
परन्तु कभी फलफछ नहीं देती । 

मनुष्य संसारमे इसलिये नहीं भेंजा गया, कि चह पशु- 
ओंकी तरह घूकमावले कालयापन करे ओर चुपचाप रुत्युके 
अधीन दहो। वह संसारमे इसलिये भेजा गया है, कि 
अपनी शक्तियोका पूर्ण विकास करे, अपनी बुद्धि ओर 
विवेकओे सहारे शारीरिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक 
उन्नति करे। जो ब्रह्मचर्यक्े वाद भृहत्थाक्रम भोर गृहलवा- 
श्रम्मक्ते बाद त्यागकी ओर अग्रसर होते हैं, उन्हे ऐसा करने- 
का अवसर मिलता हैं, वे धर्म अर्थ और कामका साथत 
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करते हुए अन्तपे परमपद्‌ प्राप्त करते हैं, परन्तु जो इस 
कत्त व्यको पूरा न कर प्रकृतिसे ही युद्ध छेड़ते हैं, वे तिः- 
सन्देह उस छुन्दर भप्ततधाराको पो देते हैं, जिससे धमिनव 
सश्टिके अप्ूल्य रलोंकी प्राप्ति होती हैं । 

हमलोग मनुष्य हैं। हमारी शक्तियोंका विफ्रास तप्री 
होता है, जब हम छोग घेशानिक, शारीरिक्त और आध्या- 
त्मिक नियमोपर ध्यान रखते एुए आचरण करते हैं। मनुष्य 
जातिके अनन्त अठ्ुभवते सिद्ध कर दिया है, कि बिना एक 
खुयोग्य संगोके मनुष्य न तो अपनी शक्तियोंका विक्राख ही 
कर सकता हैं, न इस संसारमे आगे ही बढ़ सकता हैं। 
इसके विपरीत एक संगी मिलनेपर चह उसके प्रेंम द्वारा 
अपने जीवनको न फेवछ मधुर ही बना सकता हैं, वहिक 
उसके सहयोगसे मोक्ष तक प्राप्त कर सकता है | इसलिये 
अपनी प्रकृतिके अनुकूल किसी जीवन संगिनीको खोजकर, 
अपने जीवनको अधिक पूर्ण ओर शोभन बनाते हुए परमा- 
त्माकी सृष्टिके पवित्रतम कार्यकों योग्यताके खाथ सफलता 
पूर्वक सम्पत्व करना--यही हमारे जीवनका ध्येय ओर छ्ष्य 
होना चाहिये | 

अद्ध' भायया मलुष्यस्य भाय्या श्र छतमः सखा | 
भार्यावल्तः क्रियावन्तों भार्यावन्‍तः ध्रियाउन्विताः ॥ 
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सखाय: प्रविविक्तेपु भवन्त्येता: प्रियंबदाः | 
पितरों धरम्मंकाय्ये घु भवन्त्यातत॑स्य मातरः || * 


& ससारमें सखी पुरुषकी अरद्धांज़वा घ परम मित्र रूपए है। जिनके 
भार्या है, उन्हींकी सब धर्मकार्योमें सफलता व श्रीदृद्धि हुआ 
करती है। एकान्तमें प्रियवादिनी सखा, घर्म छार्यमें पिताके समान 
सहायता देनेवाली ओर रोगादि क्लेशोंके समय माताकी तरह 
शुक्न पा करनेवालो भायया ही हुआ करती ह्वे। 
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इक्ः तो हम सभी छोग करते हैं, परन्तु विचाह 

करनेके बाद दास्पत्य-जीवन किस तरह विताना 
चाहिये--यह हम छोग नहीं जानते। पाश्चात्य देशोमें 
विवाह एक सामाजिक बन्वव ( 50247 ९०८ ) 
सम्मा जाता है, अतः ल्लियोको पुरुषोंके समान ही अधिकार 
प्रिल्ते हैं। यदि पुरुष खोके साथ जरा भी अन्याय करता 
है, तो चहन केवल उसके लिये शिकायत ही करती है, 
चह्कि वकाक़ देकर रूट अलग भी हो जाती है, परन्तु 
हमारे यहाँ विवाह एक धार्मिक बन्धन गिना जाता हैं। 
यहां द्लियोको सिखाया जाता है, कि पति ही तुम्दारा देव, 
पति ही गुरू और पति ही तीर्थ तथा बत है, भतः सवको 
छोड़कर पतिकी ही पूजा करनी चाहिये । * _ थहां एकवार 


& भर्ता देवो गुरुम॑र्ता भर्ता तीर्थ बतानि च। 
तह्मात्सव्य पंरित्यज्य पतिमेक समच्चय्ेत ॥ --महर्पि भ्ृगु 
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विवाह हो जाने पर पतिपल्ली फिर अलग नहीं हो सकते! 
विवाहके समय जो गांठ वंधती है, बह फिर इस जन्‍्ममें 
नहीं छूटती। पुद्य ख्लियोको अद्धांडुनाके रुपमे ऋद्ण करते 
हैं ओर द्लियां उनके निकट दासी भावसे रहना स्वीकार 
करती हैं। इसके लिये दोनो विवाहके समय प्रतिज्ञावद्ध 
होते हैं ओर अभ्निको साक्षी माव कर कहते हैं, कि हम एक 
दूसरेको सम्राव भावसे देखेंगे ओर कभी एक दुसरेका 
अप्रिय न करेंगे | 

नि'सन्देह भारतवासियोकी यह विवाह प्रथा सराहनीय 
हैं। विवाहका ऐसा ऊंचा आदर्श स'खारमें और कहीं 
नही दिखाई देता। परन्तु खेदकी वात है,।क जो लोग 
इतने घड़े आदर्शकों सामने रखकर विवाह करते हैं, वही 
पशुओसे भी गयावीता जीवन व्यतीत करते हैं। जो 
विवाह, संसारमे कद्पलूताका मूछ होना चाहिये, चही विष- 
चल्लरी द्वो पड़ता है | जिस विवाहमे प्रेम भोर उल्लालके फल 
लगने चाहिये, उसीसे दुःख, ग्रहकलद और भीषण मनो- 
मालिन्यके विषम फल उतरते हैं। दया आपने कभी इस 
बातपर विचार किया हैं, कि ऐसा क्यो होता है ? जो काम 
खुघके लिये किया जाता है, वह डुःखका कारण क्यों हो 
पड़ता है ? नहीं, इन वांतोपर कोई विचार नहीं करता। 
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शायद्‌ छोगोंका ध्यान ही अभी इस ओर आकर्षित नहीं हुआ, 
परन्तु जब अधिक समय तक यह अवस्था नहीं रह सकती । 
लोगोंको इस प्रशक्षपर विद्यार करना ही होगा | जो जाति इस 
प्रक्षपर विचार करनेके लिये तेयार न होगी, उसका अस्तित्व 
सदाके लिये धरती तलसे छोप हो जायगा । 
भारतकी मन्द्भागिनों स्त्रियां जन्मसे ही दासताके 
स'स्कार लेकर भूमिष्ट होती हैं। शिक्षा दीक्षा भी उन्हें 
बैसी ही मिलती है, अत:वे अपने पतिको--वह चाहें जैसा हो 
>-प्राणाधार कहकर अपना छेती हैं ओर उसके चरणोपे 
अपना तनमन और जीवन तक समर्पण कर देती हैं | दम इसे 
अनुचित नही समः्ते, परन्तु लेद यही है, कि परम स्थायी 
पुरुष त्वियोके इस सेवामावकों छातसे ठुकरा देते है। वे 
उनके इस स्वगी य भावक्की क्र नही करते। क्र करना 
तो दुर रहा, वे उछदा उनके इस आत्मसमर्णणसले अहुचित 
लाभ उठाते हैं--उसका दुरुपयोग करते हैं। वे समभते 
हैं, कि ख्वियां हमारी दासी हैं. ओर फेवल हमारी काम 
पिपासा तृप्त करनेके लिये ही उनकी शष्टि हुई है। पंया यह 
पुरुषोका अन्याय नही है? फ्या लियोंक़े भ्रति यह विश्वास- 
जात नहीं है? पया यह ख्री जातिपर अत्याचार नहीं है ? 
इन्हीं पापोफे कारण विवाह ग्रृदकलदका कारण द्दो रहां है 
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ओर इसरीलिये दाम्पत्य-जीवनमे खुख ओर शान्तिक्रे बदले 
दुःख ओर अशान्ति दिखाई देती है। 

जो त्लियां धुरुपोंको भ्राणाधार ओर जीवन सर्वस्व 
सममभतो हैं, उन्हीं स्त्रियोंपर पुरुषोंकी भोरसे उन्हे कामकत्तर 
समकूकर इतना अत्याचार :किया जाता है, कि वे वेचारी 
जाता भ्रकारकी यातवाओंको सहव करती हुई असमयमें 
ही अपनी इहलोक यात्रा समाप्त करती हैं। सियोंमे 
चन्ध्यत्व, गर्भलझाव और नाना प्रकारकी जो व्याधियां 
दिखाई देती हैं, देशर्मे द्निप्रतिदिन दान दीन भीर दु्ल 
प्रजाकी जो वृद्धि होती जा रही है, चारो भोर वेश्याभोकी 
जो दिन दूनी और रात चौगुनी संख्या बढ़ती जा रही है. तथा 
भ्रूण हत्या आदि जो अनर्थ हो रहे है, उनका मुठ कारण 
युरुष ही हैं! यदि आज वे ल्लरी जांतिपर यद्द पाशविक 
भ्त्याचार करना छोड़ दे वो इन फ्लेशोंका एक वारही अन्त 
आ सकता है भोर संसार स्वर्गकी तरह खुल शान्तिका 
भागार वच सकता है। 

प्रेस और सन्‍्तान--यदी दो विवाहके प्रधान हैतु हैं, 
परन्तु इस समय पुरुष पाशविक थत्यांचारकों ही अपना 
वैवाहिक अधिकार सममते हैं। इस घारणाके कारण ख्री 
सेचन विवाहित पुरुषोंका एक नित्यकर्म हो पड़ता है। उनके 
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हृदयमे जरा भी विकार उत्पन्न हुआ, कि थे उसे चरिताथ 
करनेको तैयार हो जाते हैं और विचारी स्त्रियां तो उनकी 
दासी उहरी, अतः उन्हें उस पशुतृचिके सम्मुख शिए रकाना 
ही पड़ता है। अपना स्वास्थ्य, अपनी खुविधायें और अपने 
समस्त उद्दं श्योको जलाञजलि दे, उन्हे' अपने प्राणाघारका 
अत्याचार खहना द्वी पड़ता है। ऐ काम्ी पुदुषो । क्‍या 
स्त्रियोपर यह तुम्दारा अत्याचार नहीं है ? क्या तुम कभी यह 
कार्य अवलाओंकी सस्५तिसे करते हो ? क्‍या यह अत्याचार 
करते समय तुम्हे भूठ कर भी उनके स्वास्थ्य, इच्छा, 
सामर्थ्य या खुविधाका विचार आता है? क्‍या तुम 
यह समभते हो, कि रुत्री जाति तुम्हारे छम्पटताके विकारोंको 
ठप्त करनेका एक यन्त्र मात्र है ? 

स्त्रियोके सम्बन्धमे कृहा जाता है, कि उनमे पुरुषोकी 
» अपेक्षा आठग़ुना काम होता है। ” सम्पव है, कि यह बात 
सच हो, परन्तु आपने कभी क्या यह अब्ुसव किया है, कि 
उनमे आत्म दमनकी कितनी शक्ति है? क्या आपने कमी 
उन्हें अपनी भोरले अठुचित प्रस्ताव करते खुना है? यदि 
आहठगुना काम रखनेवाली स्त्रियां ऐसा आत्मस'यम और 

& ख्रोणां द्विगुण भाहारो लजाचापि चतुर्यु णा । 
साइस॑ पड़गुण चेव कामश्चाण्ट गुणः हस्तः ॥ 
[ ३२१ | 
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नेतिक वर दिला सकती हैं, वो कोई कारण नहीं, कि 
पुठष जो अपनेपें केवल दोही आने भर कामुकता होना स्वीकार 
करते हैं, वह आत्मसंयम न कर सके। उन्हें वो इस 
सम्बन्धें ल्लियोक्ती अपेक्षा आठगुनी क्षमता प्रदर्शित करनों 
चाहिये। यदि वे ऐसा नहो करते ओर त्लियों पर विध्या 
दोपारोपण करते हैं, तो बह उनका सरासर अन्याय है, 
उनकी पशुता ओर डुराचार-प्रियवा है, नीचदाकी पर- 
मावधि है। इसके लिये उनकी कड़ेसो कड़े शतब्दोंमें 
भत्स ना की जा सकती है।. 

विवाहक्े पवरित्रतम कार्य द्वारा प्रकृति यह पाशविक 
अत्याचार नही चादती। वह चाहती है--नवदम्पतियोंमे 
प्रेम ओर उसके फलस्वरूप उत्तम सन्ताव, कि जिससे 
परमात्माक़े सृष्टिकायमे सहायता,मिले। सन्वानोत्पत्तिका 
यह कार्य त्ली और पुरुष दोनो की सम्मिलित चेष्टाले सम्पन्न 
होता है, अतः विवाह करनेके वाद ख्री दया पुरुषको एक 
दूसरेकी खुविधानुसार, एक दूसरेंके हिताहितका विचार 
कर इस प्रकार दास्पत्य सम्बन्धको निभाना चाहिये,कि ' 
जिससे दोनोंका जीवन आनन्द ओर उल्लासमय चना रहे, 
कम्मी एकक्रे कारण दुसरेको कष्ट वद्दों और सभी कार्य 
सुचाठ रुपसे चलते रहें । 

. [ ब३े ] 
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वाघ्तविक विवाहमें आध्यात्मिक मिल्नके साथ साथ 
शारीरिक मिलन भी होता है। ख्री ओर पुरुष एक दूसरे 
प्रेमनम्ने पूरित होकर आकांक्षा करते है--चाहे वह आकांक्षा 
अतक्वित ही छ्योन हो, कि उदमे प्रेमका एक सज्ञीव 
निररशेन दृष्टियोचर हो | इस प्रकार वे स्वाभाविक उपायले 
मिलिव होते हैं । दास्पत्य पं मको द्वढ़ करनेके लिये जो दृत्ति 
मनमे उच्चाकांक्षाके रूपमे परिणत होतो है, हृदयमे वही वादको 
पभवेश कर व्यलनका रुप धारण करतीं है ओर वही शरीरमे 
अवैश कर मिलवकी लालसाके रुपमे परिणत होती है। 

परन्ठु पुरुष गर्माधाव कर अछग हो जाता है और 
चादकों गर्भधारणले छेकर प्रसव ओर खन्तान पालव तकका 
भार ल्लियोके खिए भा पड़ता है। भतः इस सम्बन्धके 
सभी विचारोका निर्णय ल्लीके विचार पूर्ण निर्शयो पर ही 
निर्मर रादना चाहिये। उनके सभी अधिकारोंमे यही 
अधिकार सबसे अधिक निर्विवाद और आपत्ति राहत है। 
यदि पुदप यह स्वीकार कर ले तो हमारा विश्वास है, कि 
वे अपने स्वांस्थ्य और खुल पर ध्यान रखते हुए पुदुषकी 
प्रवृत्तियोसे भी सहानुभूति रख सकती हैं ओर अपने 
अधिकारके सदपयोग द्वाया अनेक अवर्थो'का भो मूछोच्छेद्‌ 
कर सकतो है। 

[ ३४ ॥ 
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प्रिताचार स्री ओर पुरुषोके इस द्वाम्पत्य सस्वन्धकों 
मधुर वनानेकी सबसे अच्छो पेटन्ट दवा है। इससे न 
तो स्तियोका ही स्वास्थ्य नष्ट होता है, व पुरुषोकों ही 
असन्तु'्ट होनेका कारण मिलता है। यदि दास्पत्य जीवन 
इस दवासे काम नहीं लिया जाता, तो पेम इतनी जल्दी 
असस्यताका नमूना हो जाता है. और अपवापन इतनी जल्दी 
उदासीनता एवम घृणाओ रूपमे परिणत हो जता है, कि फिर 
उसे खुधारनेका अवसर ही नहीं मिलता । 

कम्ती कप्ती ज्ियोंकों वारंबार सन्ताव-प्रसवके लिये 
बाध्य किया जाता है। इसे हम पुरुषोकी निध्ठुरताके 
अतिरिक्त ओर दया कह सकते हैं? जब किसी सजी पर 
इस प्रकारका अत्याचार किया ज्ञाता है, वव उसकी भव्या 
इतनी खराब हो जञाती है, कि इएमित्रो ओर थ«ड़ोसीपड़ोसि 
योंको भी इस प्रकारकी निर्दंयताको रोकमेके लिये पुरुषको 
विवा माँगे सलाह देनी पड़ती है। यह अवधा पुरुषोंके 
लिये वहुत हो लज्ञाजबक है, भत भूलकर भी ऐसा 
अवसर न आने देना याहिये | 

परन्तु मिताचारका नियम सब सखी पुरुषोंके लिये एक 
समान नहीं हो सकता, क्यो कि सबकी शारीरिक अवध्या एक 
समान नहीं होती। मारे धर्म और वेद्यक शास्रोंमे केवल 

[ ३१५ ] 
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ऋतुकालमे अर्थात्‌ रजझलाव बन्द होनेके वाद केवल बारह 
दिन तक सहवास करनेकी आज्ञा दी गई है। लोग इस 
नियमको ताकमें रख सम्प्रति नित्य स्री सेवन करते हैं, 
परन्तु यह किसी तरह वाञ्छनीय नहीं। यदि स्वास्थ्य 
और योवनको चिरकार तक प्वायी रखना हो, तो इस 
अनियमितताकों दूर कर मिताचारी बननेकी चेश करनी 
चाहिये। सहवासकी अवधि शनेः शनेः वहांते रहनेले 
कुछ ही दिनोमे मनुष्य मिताचारी वन सकता है। विछासमय 
जीवन, बहुमूल्य और उत्तेजक आहार, शराव, भंग ओर 
गांजा प्रभृति भादक द्वव्योंका सेवन, थियेटर ओर खेल 
तमाशे देखना, उपन्यास पढ़ना, आलूस्य करना आदि सभी 
बातें ऐसी हैं, क्रि जिनले रक्त उचंज्ञित हो उठता है 
ओऔर सहवासकी अधिकतामे लिये प्रेरित करता है। 
इसलिये जो छोग मिताचारी होना चाहे, उन्हें ऐसे उत्तेजक 
कामोसे सदा दूर रहना चाहिये। 

अतिविहार ओर अमिताचारके कारण ख्री पुरुषोकी 

जीवनी शक्तिका हास होता है, पारस्परिक स्नेह ओर 

आदरमे आप ही आप कम्मी आ.जाती है, ूभलाहट और 

निरत्साहताफे चिन्ह दिखाई पड़ते हैं. ओर: वृद्धावष्या शीघ्र 

ही अपना प्रभाव जमाने लगती है। इसके विपरीत सम्पूर्ण 
[ २६ )] 
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रुपसे काम चर्जन करनेते भी स्वामी ओर खोमें उदासीनता 
और विराग आनेक्नी सम्भावना रहती है। कमी कम्ती 
एक दूसरेके प्रति भविश्वास भी हो जाता है, इसलिये 
बिना किसी असाधारण कारणके कामवर्जव करना उचित 
नहीं कहा जा सकता | 

इन्द्रियवृच्िकों उचित छुपले दलन भोर आयत्ताधोन 
करनेते चह मलुष्यकी सदसे बड़ी शारीरिक सम्पत्ति हो 
सकती है, क्योंकि यह बात कमी भूलनेकी नहीं ओर न अवि- 
श्वास ही करनेको है, कि मस्तिष्क ओर शारीरिक शक्तियां 
जिस आवरणओऊे भीतर रहकर काम करती हैं, यह शरीर- 
मन्द्रि इसीके स॑चय--इसीकी नीवपर निर्भर करता है । 

उद्योग ओर अध्यवसायसे दी घर्म और कछा कोशहमें 
छुन्द॒त्ता लायी गयी है। जिस प्रकार शब्दोंको सजानेसे 
छुन्दर कविता तेयार होती है, पत्थरकों गढ़नेसे मनोहर 
मूति बन जाती है, और भिन्न मिन्‍न तंतुओकी योजनासे 
चीणामें संगीतका ग्ोंरव घोषित होता है, उसी [प्रकार 
जब खारा शरीर उचित आदर और यज्नते व्यवहत होता (है 
और उसमें शक्तियोंका स'चय किया जाता है, तब चह उस 
तेजको प्रकट करता है जो उसके अन्द्र निवास करता है 
और कप्ती कमी अऋऋदरसे ऋलक मारता है। 

[ २७ ॥] 
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मानव शरीर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 
जिविध उपादानोंसे गठित है। जो छोय दाम्पत्य-जीवन 
व्यतीत करनेका तरीका नहीं जानते अथवा जो मिताचारके 
बदले अतिबिहारमे प्रवृत्त होते हैं, वे अपनी शारीरिक, 
मानसिक भौर आध्यात्मिक सभी शक्तियां खो वेहते है। 
इन तीनमेंसे एककी भी कमी पड़ जानेले मलुष्यका शरीर 
चाहे वह ख््री हो चाहे पुरुष--अपूर्ण हो जाता है भौर चह 
अच्छी सनन्‍्तान उत्पन्न करने छायक नहीं रहता । 

इसके विपरीत इन शक्तियोंका स'चय करनेसे मनुष्य 
फेसा शक्तिशाली भीर सम्पन्न हो सकता है, यह वतलाते 
हुए राब्फ वाद्डो 2इन (7२७9॥ ए(&00 7776 ) 
नामक एक विख्यात तत्वज्ञाद्ती अपने एक ग्रन्थमें लिखते 
हैं| कि -- 

गृ (8 (6 शञी-+०णा१, रीए-06ए४००९४ऐ ए6 एक्चाए--ना0६ 
+॥6 धाशार्ग, एग्रॉएक00प6व० प्राशा शाएं पा, 07 ६8 
गा शा एणा)शा ए गी69॥ धातु, ७009, 97 8८४०7 शा 
इश'एए७ गला शाते गर0ज--6 पाता बात ज्णाक्षा इफणाई 
बा7ऐ ए०एशां, छत ४) 6 बिण्यांपिट 800 जिए/णा5 
जि प्राणिवेटत 0 एरड6ते, थो। कं ६ 70एवें शापे 9 
व्गरावातणा, 9 थी गहा।ए7 5ए०0व79060.. 7॥6 पाक्षा 
2700 कार एणाका रण पांडे वात, जाँधी प8 ग्राएश2 
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शशात णी प्राहइर४ंलशाजए फ्रणा ध[--उव्ातवगाहु, प्र०0शा8 (पए5 
॥806 8 8, 787, ॥६७ 8 एट/ए 500--घएटी। 5 पढ प्रा 
भाते जाली ॥8 धार फ१्णाथा रण ए०ए8४/.. 90 5 ४6 
बह ॥टि बा।एधाणड ९5९ 78 096-5060, धाप 5 औण[ 
० ४, अर्थात्‌ हम पीछे और दुबंछ शरीरगले ख्री पुरुष नहीं 
चाहते। हम ऐसे ल्ली पुदष चांहते हैं, जिनके शरीरमे 
खून ओर मांस हो, जिनमे काम करनेकी शक्ति हो, जिनकी 
सभी शरीर शएखलाये छूटी हुई हों, परन्तु उन्हें रोक रखने- 
को शक्ति हो ओर जो राजाकी तरह शानके साथ चलतेफिरते 
व रुआव रखते हो। शक्तिशाली पुद्ण ओर शक्तिशालिनी 
ल्तियां ऐली ही होती हैं। यददी जीचनका आदर्श है। 
इसके अतिरिक्त जोकुछ है वह अपूर्ण ओर श्रमोत्यादक है। 


+->96]#4६ न्‍ ६-3 


[ ३६ | 


९ सन्तान-समस्या 

स्वजब्न्9 नव स्थल छू ; 
गा भांधान ओर सहवासका सम्बन्ध कवर और किस 
प्रकार होना चाहिये--इस प्रश्षकी मीमांसा आरोग्य- 
शास्त्रक्ते नियमोपर ध्याव रखते हुए भपत्येक स्त्री पुरुषको 
स्वयं कर लेनी चाहिये। हमारे ऋषि मुनिभोकी तरह 
कितने ही बड़े बड़े पाश्चात्य सिद्धान्तवाद्योंका भी यही मत 
है, कि केचछ गर्भाधानते लिये ही सहवास समर्थित हो 
सकता हैं अथात्‌ सहवासका एक मात्र उद्दे श्य रून्तानोत्पादन 
ही होना चाहिये । वाघ्तवमे यदि देखा जाय, तो स्त्री पुरुषके 
शरीरमे कामबत्ति रख छोड़नेमे प्रकृतिका प्रधान ओोर स्वाभा- 
विक उद्देश्य यही प्रतीत द्वोता है। प्रकतिने सनन्‍्तानोत्पादनकी 
इस ग्रोलीपर कामवासनाका खुनहका रंग चढ़ाकर उसे 
इतनी सुन्दर ओर चमकीली वनो रबखा है, कि महुष्य उसे 
देखते ही निगल जाना चाहता है। . इसी तरह प्रकृति प्रज्ञा 

'> प [ ४० | 


<- "ोगेनेटदिज्ञाने + 
सृष्टिका कार्य करती हैं। परन्तु सन्‍्तानोत्पत्ति खहवासका 
प्राकृतिक उद्द श्य होते हुए भी यह बड़े खेदको वात है, कि 
व्यवहारिक जगतमें स्वलाधारण मनुष्य न वो ऐसे सिद्धा- 
न्तले लाम हो उठाते हैं ओर न ऐसे भादर्श मतपर विश्वास 
हीकरते हैं। वे छालची वच्चोंकी तरह पेंटमर मिठाई खाना 
पसन्द करते हैं, चाहे उससे उन्हे' फायदा दो, चाहे 
चद्हजमीसे वीमारदही होना पड़े । परन्तु जो छोग बुद्धिमान 
होते हैं, वे मिताचारकी आवश्यकता सममर कर इस विपयमे 

भी संयमले काम लेते हैं। 

बहुत छोग इस बात पर विश्वास ही नहीं करते, कि 
कामवृत्तिकी परिचालना केवल सन्तानोत्यक्तिमे उ््दंश्यसे 
ही होना घेघ हैं। कितने ही छोग स्वभावत* यह दलील 
पेश करते हैं, कि मनुष्य बच्चा पेदा करनेका यन्त्र नहीं है, कि 
चह वरावर व्या दा करनेके लिये हो कामचालता करे। 
चहुत छोग ऐसे भी है, जो यद जानते ओर मानते हुए भी, 
कि कामवृत्तिकी एक निद्धि प्ट सीमा होनी चाहिये--उसे 
समय असमय, अनियमित ओर अस्वामाधिक ठुपसे परि- 
चालित करते रहते हैं। ऐसी अबवणजामे जब कि सब्बे- 
साधारणका मनोसाव इस प्रकारका हैं, बहुत कम छोग यह 
व्यवत्या मानमेकी दयार होंगे, कि गर्भसश्चार होनेके बाद 
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गर्भावथ्ा ओर स्त॑धयावश्ादे भठारह महिनों तक्र फिर 
सहवास नहीं होता चाहिये । इस अवरधिक्रे बाद्‌ फिर सह- 
चास आरस्प किया जा सकता हैं, परन्तु फिए गर्भस॑चार 
होते ही अठारद महिनेक्ते लिये बल्द्‌ कर देना होगा | छोग इस 
नियमाहुसार आचरण करे या न करें, परन्तु इसमें कोई 
सन्देह नहीं, कि चात्तविक्त नियम यहो है। इससे न केवल 
सखी और पुरुषहीका स्वास्थ्य और योचन चिरणायी हो 
खकता है, चढिक्रि दोनोंके योगसे उत्पन्न हीनेवाली संन्तान 
भी झुन्द्र भर तेज्नस्बिनी हो सकती है। ेृ 

ययवि सनन्‍्तानोत्पादन चृत्ति स्वाथ्य और सबल् जीवनका 
एक स्वाभाविक अंग है, परन्तु जब स्वास्थ्य खराब हो 
जाता है, तव यह दत्त भी सांधातिक और अस्वामाविक हो 
जाती है। इसलिये प्रत्येक स्री पुरुपका यह प्रधान कर्तेंब्य 
होना चाहिये, कि उनके शरीरम यदि किसी प्रकारकी,/व्याधि 
हो, तो जहांतक हो सके जद्दी उसका इलाज़ करायें अन्यथा 
विछम्बसे बहुत भनर्थ हो सकता है। रूनावश्मामें सहवास 
करना एकदम अवैध है, प्मोक्ति कम्ती कमी रोग ओर व्याधिके 
कारण ख्री या पुदष किसी एकका अट्डू घिकृत या रक्त दूषित 
हो जानेपर उसके संखयसे जो सन्‍्तान उत्पन्न होती है, वह 
धी उत्तराधिकार सूचले उन रोगोंकों लेकर जन्मती है भोर 
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आजन्म रोगी चनी रहती है। देश और जातिके ऊपर इस 
प्रकार पापका चोम् लादनैकी अपेक्षा यही अच्छा है, कि 
समय रदते समुचित ओोषघोपचार और स्वास्थ्यकर जीवन- 
चर्याद्वारा रोगोंको दूर करनेकी चेष्टा की जाय । 

हमारे यहाँ सन्‍्वानोत्यचिका कार्य भी घर्मका एक अहूः 
माना गया है। कहा गया है, कि सनन्‍्तान उत्पन्त करनेसे 
पितऋणसे मुक्ति मिलती है, परन्तु सब छोग इस विचारसे 
सन्‍्तानोत्पचि नहीं करते। खन्तानोत्पचिकी इच्छा मनुप्य 
मात्रकों होतो है भोर उसके कई प्रधाव कारण हैं। सबसे 
पहला कारण है--छोटे छोटे हाथ पैर बाले शिशुको गोदमें 
लेने, उसे खिलाने पिछाने ओर उससल्ने नन्हे नन्‍्हें हाथोले सभी 
काम देखनेकी उत्कट छालसा | दूखरा कारण है--बुढ़ापेमे 
खुल ओर आराम मिलनेकी आशा और तीसरा कारण है-- 
अपना और अपने चंशका नाम रखनेकी अमिलापा, जो कि. 
गोण भावते पकृतिका प्रजारृप्टिका कार्यो है। 

नारी जीवनका तवतऊ पूर्ण विकास नहीं होता, अबतक 
वह भाठ्त्वद्ने दुःख, कष्ट और पीड़ासे पूरी तरह अमिज्ञ 
नहीं होती । गुलाव वृक्ष तभी पूर्णताको धाष्त होता है, जब 
उसमें कलियां लगने लगती हैं। गोदमें शिशु लिये हुई 
युवती माताके चित्रको हो भावुक समालोचक ईश्वरकी 
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समूची सप्टिमि सबसे अधिक पवित्र और उुन्दर 
खहराते है । 

जब किली माता पिता पर नये शिशुकी देखरेखका 
भार आ पड़ता है, तब स्वतः उनका जीवन घिर, नियमित 
और स्वार्थ रहित हो जाता है। शिशुक्रों प्यार करते हुए 
उसके चरित्र गठन ओर शिक्षा दीक्षाकां आदर्श सामने 
रखते हुए वे सवेदा अपनी जीवनचर्याकों उन्नत बबानेकी 
चेष्टा करते है, क्योंकि उन्हें' सदैव यह आशंका बनी रहती 
है, कि उनमे कोई ऐसी कमजोरी न प्रकट हो जाय, जिससे 
उनके कोमछ स्वभाव वालकका चरित्र भी प्रवामित हो 
जाय । राजाले रंक तक जिस शिसोकों सनन्‍्वान उत्पन्न होती 
है, सपीके शित्पर समान ही दायित्वका भार पड़ता है। 
परन्तु इससे किसीको र॑ज और दुःख नहीं होता, बढ्कि 
सभी अपनेको शिशुक्रे माता पिता समरू कर अपनेको अहो- 
भाग्य ओर खुली समम्ते है। 

मानव प्रेम ओर इतए जीवोका प्रेम--यथ्यपि दोनो, 
हृद्यकी एक ही वृतिसे उत्पन्न हुए हैं, तथापि उन दोनोमे 
चड़ा अन्तर है। कुतिया अपने बच्चेको पाछपोसकर छोड़ 
दैतो है, फिए उसकी खोज खबर भी नहीं रखती, परन्तु 
यही कुतिया जिस मलुष्य-प्रशुका अन्‍्न खाती है, जिन्दगी 
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भर उसके नम्ककी दलाली करतीहें ! भेड़िया एक दिन भपने 
चच्चेके लिये अपनी जान खतरेमे डाल देता है, परन्तु कुछ 
दिन बीतते न वोतते थोडेले मुखरोचक शिकारक्े लिये यह 
अपने बच्चे पर भी भीषण आक्रमण कर बेठवा है। वच्चे का 
साथ छूटने पर बहुतले पशु उसे इस तरह थूछ जाते हैं, कि 
फिर कभी उससे भेट होनेपर भी उसे नहीं पहचानते | जब 
तक पशु-शावक अपनी माताक्े संरक्षणमे रहता है, जबतक 
उसमे आत्म-निर्भश्ताकी शक्ति नहीं आ जाती, तवतक 
बच्चे की माता अपनी तीक्ष्ण चुद्धिकि अछुसार दृदयके उस 
सफेत, प्रकृतिके उस नीरव आद्शंका पालन करती है, जिसके 
बिना शिशुकी रक्षा होना असम्भव है। पशुओकी इसी 
वृत्तिद्वारा, जो कि मांनव-सम्जमे ज्ञानमे नायसे प्रसिद्ध है, 
उस पूत पवित्र निःस्वरार्थ ओर अनन्त प्रेमकी सृष्टि हुई है, 
जिसमें प्रह्म ओर प्रह्माएड सभी ध्याप्त है--जिसे हम मातृ- 
प्रेमके नामले सम्बोधित करते हैं। 

इस तरह सन्तान उत्पन्न होनेसे घर मातृ प्रे मके अलो- 
किक आलोकसे आलोकित द्वो उठता हैं। परन्तु कितने ही 
परिवारोंमे द्खिता अथवा किसी अन्य कारणसे वर्च माता 
पिवाओंडे आवर्दका कारण न वन कर हुःखका कारण हो 
पड़ते हैं। इसे हम उनके दुर्माग्यके अतिरिक्त और बया कद 
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सकते हैं । यदि ऐला न होता, तो जो वाद पशुपक्षियों तकके 
डिये आनन्दृदायक है, वह उनके लिये हुःखजनक क्यों हो 
पड़ती ! 

संसारमे प्रत्येक मनुष्यको कितने बच्चे उत्पत्न करने 
चाहिये--यह प्रश्न भो परम विचारणोय है। थदि इसपर 
विचार करते समय हमलोगर मावव समाजको परिल्वितिपर 
दृष्टिपात करेंगे, तो हमें मालूम होगा, कि जिन खियोंका 
शिशु परिवार न वहुत वड़ा भोर न बहुत छोदा वहकि परि- 
मित आकारका होता है, उन्हे' उन ख्री-रोगोंले पीड़ित नहीं 
होना पड़ता, जिनसे निःखन्ताद शुवतियां ओर कुसन्तान- 
चती प्रौढ़ायें चहुघरो पीड़ित रहती हैं। हमारी समममें 
सभी विपयोकी तरह इसमे भी मध्यम पथ ओर मिताचार 
ही सवले अधिक छुविधाजनक है | 

हम यह जानते ओर मानते हैं, कि मिताचारका नियम 
भी सबके लिये एक समान नहीं हो सकता। परच्तु इस 
सम्बन्धपि अधिक न लिखकर फेवल इतना हो कहना हम 
पर्याप्त समभते हैं, कि लोगोंको इस चातंयर ध्यान रखता 
चाहिये,कि वाल वच्चोंले न तो परिवार एकद्म खाली ही रहे 
न ऐसा ही हो, कि अधिकवाछे कारण वे भाररुप हो पड़े. 

पारिवारिक अ्लाके साथ साथ सत्तान उत्परन करते 
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'समय प्रत्येक ख्वी पुरुषको अपने शारीरिक स्वास्थ्य, आर्थिक 
आय ओर सन्तानके पालन पोषण तथा रक्षण आदिके सामर्थ्य 
पर भी भी भांति विचार कर डेन। चाहिये। किसी भी ख्री 
पुरुषको दूसरेक शक्ति और सहायता पर विर्भर कर वाह 
ब्च्चोक़े मातापिता होना कभी उचित नहीं है, क्योकि जो 
महुष्य आप हो असमर्थ ओर भार स्वरूप है, उसे समाजओ 
ऊपर अयोग्य सम्तानका भार लादनेका क्या अधिकार हैं? 

इसमे भतिरिक्त कभी कभी मादव जीवन इतना भशान्त 
और अक्षर होता है, कि वेसी अवधष्यामे सन्तानोत्पादन न 
करना ही अच्छा है |,खासकर त्मी या पुदषमे जब कोई भंग 
विकार या रोग भीपण रूप घारण करे तब सन्तान उत्पन्त 
ऋरना एक प्रकारते पाप ही समा जा सकता है। दरयोकि 
मादा पिताकी रुग्नावस्थाके कारण उत्तराधिकारसूचसे 
सत्तान और फिर उसकी सन्तान भी उसी प्रकारका रोग 
और अयोग्वता लेकर जन्मती है, फलतः समूचे परिवार 
और कमी कमी समूचे देशमे वह व्याधि और अयोग्यता 
फैल जा सकतो हैं। हां, यह खुशीकी वात है, कि ऐसे 
भवानक शोय भी समुचित चिकित्सा ओर स्वास्थ्यकर 
जीवनचर्याले अच्छे किये जा सकते हैं। 
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) मारे यहां जिन छोमोंको सन्तान नहों होती, थे 
०0३ अपने धाग्यको कोसा करते हैं। कहते हैं, कि 
विघाताने हमारे भाग्य यह छुख नहीं लिखा। इसके 
अतिरिक्त बहुत छोग इसे अदृद्शाका फेर समझते हैं और 
बहुत छोग भूतग्रेतका उपद्रव मानते है, परन्तु चैद्यक और 
विज्ञान शाखसे इन बाठोको पुष्टि नहीं मिलती । डाक्टर, 
वैद्य और वैज्ञानिकोंफे मतानुसार ल्नी पुरुषोकी दोषपूर्ण 
शारीरिक रचना और विविध रांगोंके ही कारण ऐसा होता 
है। इमलोग इन वातोंकों न जाननेके कारण हो उपरोक्त 
बातें कहते है। इस अज्ञानवाके कारण सबसे वड़ा अर्थ 
यह होता है, कि छोग चिकित्सक द्वारा अपने रोगोका 
इलाज करानेके बदले इधर डधर भटकते और रुपयां वरवाद्‌ 
करते फिरते हैं। कोई जपतप कराता है, कोई गएडा 
ताबीजकी जोजमे भटकता है. और कोई द्रगाहोमे फूल 
[ ४८ 
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चदर चढ़ाता फिरता है। ब्ियां सणड मुसणडो फकोर्ों 
व योगीयतियोकरे पास छड़झे मागत्रे जातो हैं ओर पुदप 
जन्मपत्नी दिखाते फिरते है। परन्तु इन वातोले कोई 
लाम नहीं होता। छाम केवछ उसी द्ालवमें होता है, 
जब इन वातोंके साथ साथ जड़ी चूटियां खाई जाती हैं था 
किसी प्रकारकी चिकित्सा भो कराई ज्ञाती है । 

ईश्वरने मनुष्यमात्र्ो जननेन्द्रियाँ दा हें और प्रकृति 
उनका उपयोग करना लिखलाती है। जिस तरह खेतमे बीज 
वोने पर उसका अंकुरित होना स्वाभाविक है, उसी तरह 
जननमेत्दियोका उपयोग करने पर सनन्‍्ताव होना स्वाभाविक 
है। हाँ, क्षेत्र निःसत्व होने, भली भाँति झुताई या परिचर्या द 
होने, कुछतुमे चोने था वीज खराब होनेते कारण जिस 
प्रकार पोधा नहीं जमता, उसी तरह शारीणिक दोष क्िंवा 
न्ुटियेद्धि कारण सन्वाव भो उत्पत्त नहीं होतो। वीज 
अंकुरित न होने पर जिस प्रकार हमलोय उसका प्रहद 
कारण खोज निकालते हैं ओर उसे दूर करनेकी चेष्टा 
करते हैं उसी तरह सन्‍्तान न होने पर चात्तत्रिक कारण 
खोज कर उसका समुचित उपचार ऋरना चाहिये। यदि 
उपचार करने पर भी सफलता न मिले तो आजन्म 
बिन्‍त रहनेकी अपेक्षा भाग्यको दोष देते हुए सत्तोष माक्त 
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होता है। गब दक्ष दोदोंका मिलन नहीं होता ठव तक 

सनन्‍वाब उत्पन्च चहीं होतो । रून्तादोत्यचिद्े रनों 
|| 

जर्गर विरोय भोर दोष रध्ति होना चाहिये। वहि दोने 
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एकमे सी कोई दोए है दा ऐ, तो सन्‍्तान नहीं होती, इसलिये 
समन्‍वाव व होने पर केबरठ व्वियोको ही दोण्मागी न ठहरा कर 
पुद्षोको भी छपने शरीत्ली टाँच करानी चाहिये | यदि 

से दोप दिखाई दे तो झोफो जो< एुरुफ्मे दाप दिखाई दे तो 
पुदषको स्वर्य अपदी चिकित्ला जरानी चाहिये। यदि रोग 
असाध्य न होगा वो ऐसा करने पर सनन्‍्ताव अवश्य होगो। 
ज्ियोंको वंध्यट्व प्राप्त होनेके प्रधान कारण यह हैं :-- 
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४“ अेगियेगदिलषे।वि के 

(१) ज्वब सम्बन्धी अद्रोकी अपूर्णणा। किसी 
किसी ख्ोफ़े गर्भावय ही नहीं होता। किलीका इतना 
छोटा होता है, कि चह कियो काप्र चही आता ।.. किसीके 
अडाशव नही होता और किलीके प्रसव द्वारका मांगे हो 
बन्‍द्‌ होता है। ऐली ज़िप्ोऊ़े वहुधा स्तव भी नहीं होते। 
वे पड़ो होने पर भी देखनेने छोटी मालूम होती है। कमी 
कमी ऐसी लियोम पुठुयमे समान विपरीत छक्षण दिखाई 
देते हैं। फिसी किसी लीका प्रसवद्धार वहुत ही छोटा 
होता है और किलीकी फल्वाहिनी दोषपूर्ण किया अपूर्ण 
होती है। इस प्रकार गर्मस्थाव किंवा उसझे मित्त सिन्‍्द 
धंश अआपूर्ण किंवा सलोमाँति विकसित व होनेले कारण 
स्वियोको गर्भ नहों रहता । 

(२) ल्ियोका प्रसचह्वार विवा ग्र्माशवका झुंदद 
सकीर्ण होनेते कारण भी गर्म संचार नहीं होता। 
अमैक ख्ियोकों इसो दोष किया चोचमें पड़दा रहनेके कारण 
युवावस्था प्राप्त होनेपर रजोद्रोनद्ने समय पीडा होती है, 
परन्तु रज बाहर द निकलकर भीतर ही सचित हुआ करता 
है भोर उसके कारण रक्तकी गाँठ, सूधून ओर पीड़ा प्रति 
अमैक व्याधियाँ हो जाती है। इस दोषवाली स्लियोको 
 खहवासके समय सी बड़ा कए होता है। इंध्यत्वके यह 
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दोनो कारण त्ियोमें जन्मसे ही होते हैं ओर वहुधा माता- 
पिताकी ओरसे उन्हें उत्तराधिकारमे मिलते है'.। इनमेसे 
पहला दोष तो चिकित्सा कराने पर भी दूर नहीं होता, 
इसलिये जिसकी शारीरिक रचनामे यह दोष हो, उसे 
सनन्‍्तानकी आशा छोड़ अपनी चित्त वृत्तिको किसी दूसरे 
काममें लगाना चाहिये | 

(३) गर्भाशय किंचा जययुके चिचलित हो ज्ञानेसे भी 
ल्लियोकों गर्भ नहीं रहता। गभे स'चार होनेके लिये 
जरायुका मुंह पसवद्वारके समीप, उसले मिछा हुआ होना 
चाहिये। जरायु विचलित किंवा टेढ़ा हो जाता है, तो 
चीयें ठिकानेपर नहीं पहुचता और इसलिये गर्भ संचार नहीं" 
होता । 

जरायु विचलित होनेके अनेक कारण है। उसके वन्धन 
ढीले पड़ने, उसके आकार फिंवा वजनमे वृद्धि होने, उसके 
अन्द्रः रक्त संचित होने, प्रसव द्वार वाहर निकल आने या 
डसके अन्द्र सूकन किंचा फोड़े फुन्सी द्वो जानेसे वह 
किसी भोर हद जाता है था टेढा हो जांता है। यदि 
सहवासके समय बेदना हो, रजलाव पीड़ाके साथ अधिक 
किंवा कम होता हो, गर्भेधान नीचे खिसका हुआ मालूम 
हो, खूफन दिखाई दे, गर्भसंचार न हो, पेशाब बन्द हो जाय: 
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या वूद्‌ बूद्‌ हो, पेटमे हे ववासीरकीसी 
चीमारी हो जाय, चलने फिरनेले 8 शिर्मे पीड़ा. 
हो भोर गर्भपात किंवा अकाल प्रस तो समभना: 
चाहिये, कि जराय विचलित हो गया है । यह संब लक्षण 
सब स्लियोमे एक साथ नहीं दिखाई देते, किन्तु इनमेंले यदि 
कई छक्षण दिलाई दें तो समम्ष्ना चाहिये, कि जरायु 
'विचलित हो गया है। विचलित जरायु उद्भूलियोंके सहारे 
घुमाकर ठीक किया जाता है, परन्तु यह साधारण दाइयोंका 
काम नहीं है । इसके लिये किसी लेडी डाक्टरकी शरण 
डेनी चाहिये । 

(४) भनेक द्तरियोंमें अननेन्दरियकी विपम्रताके कारण 
सहवा व करनेकी क्षमता नहीं होती, इसलिये उन्हें चन्ध्यत्व 
भोग करना पड़ता हैं। सहवासकी क्षमता न होनेके अनेक 
कारण हैं। ख्तरियोंकी जननेन्द्रिय्में एक पड़दा द्वोता है। 
उसे योनिपटछ कहते हैं। अनेक ल्लियोका यह पड़दा 
आखानीसे फट जाता है किन्तु अनेकका इतना कठिन 
और मजबूत होता है, कि उसके कारण सहवास ओर 
शजल्लावमँ बाधा पड़ती है। इसका उल्लेख हम पहले ही 
कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त सहवासको क्षमता न होनेके 
ओर भी कई कारण हैं। अनेक त्लियोंका प्रसव हार 
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बहुत दी संंकीण होवा है, अनेक द्लियोक्े शुह्यांगपे किसी 
प्रकाशका जख्म हो जाता है और अनेक त्लियोका धंग बहुत 
छोटा या तंघ होता है। इन दोपोने कारण द्ियोमरे सह- 
चाल सहन करनेकी जरा भी क्षपता नहीं रहती। उन्हें 
इससे वड़ा काए होता है ओर कमी कभी सहवालमे एप्पय 
उन्हे घूर्च्छा तर जा जाती है। 

इन दोनोमेले योगिषध्छ तो दहुधा उमागन करनेपर 
भाप हीसे फट जाता है, यदि न फटे तो कटवाना पड़ता है। 
यदि अन्दग जख्म हो गये दो तो उन्हे” आराम करनेके लिये 
दवा छगादी होती है औओए यदि प्रसव द्वार दंग होता है तो 
एक यन्त्र पहनः कर धरशत्त किया जाता है। जवतक यह 
दोप किंचा दोपले कारण दूर व हो जादें, दंदतक सहवास 
करना सना ऐ | 

(५) गर्माशवम गांठ दँँघने था चरवो भर ज्वाबेखे भी 
गर्सरचार वहीं होता । चतुर जिक्ित्सक द्वारा चिकित्सा 
करानेपर यह रोग भी दूर हो जाता है । 

(६ ) जिस प्रकार प्रखद्वार संकीर्ण होता है, उसी 
प्रकार अपैक हियोक्रे गशशवका द्वार भी संकीर्ण होता है, 
फलछतः गर्भलंचार नहीं होता । गर्भाशवक् छार संकीर्ण 
होनेके प्रधाद कारण दो हैं--एल तो अनेक ल्ियोदे गसाशय 
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बा मुद्द अन्पसे हो पर होता है और दूर कोई दख्य 
होगेत्रे लाए्ण बह बन्द हो जावा है। पइलछा दोप शख््र 
क्रियात्े जोर दूसरा ओगयोपचारसे दूर होता है । 

(७) जो छल्िर्गे वहुत नोटी हो जाती हैं, उन्हे सी गर्भ 
नहीं रहता कोर यदि रहता है वो वीचदीम पत्ित हो जाता 
है। मुटाई हे दो दगरण रैं--एक तो भर्ती भांति रजल्ावका 
न होगा भोर दूसरा आरूसो स्वधाव--दिनकों सोना, काम 
धन्धा न करना आदहि। ऐसी स्व्रियोका पेड ददजाता हैं 
ओर कमर बड़ी मोदी छो जाती है। थे सदा वादों ओर 
कब्मिवतक्ी शिकायत करती हैं। रऊल्लाद भली #ंति नही 
होता, शिए घूम्रा करता है और हाथ पैरेगे छल्ततसी गालुम 
होती है। अनेक स्थियोकी कप्रर ओर अपेक स्वियोकी जांति' 
मोदी हो जाती हैं। अनेक स्नियोक्ने सगे शरीरम चरवी वह 
जाती है परन्तु वे देसनेरे मोटी ताजी होनेषण भी शक्षीहीन 
होती हैं। ऐली स्व्रियोफों गर्भ नहीं रदता, परन्तु 
किन स्थियोका रूपया शरीर एक राव सोदा, गठीला 
और वलूचान होता हैं, ये गोदी होगेपर भी भरे धारण कर 
सकतो हैं। 

(८) रूबी क्िवा एुढपोकों प्रमेह दिदा मरमीकी 
वीमारां होनेसे पी वहुद्ा ल्िगेको बन्ध्या रहदा पड़ता है। 
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यह रोग खांक्रामक होनेके कारण ल्ियोंले पुर्षको और 
'पुस्पले स्थियोंकों हो जाते हैं। जिन खिक्रोझ्नि यह रोग 
होता है उन्हे' गर्मरांचार तो होता हैं, परन्तु उनका रक्त 
दूषित हो जानेक्े कारण गर्भकों भलीमांति पोषण नहीं 
मिलता । इस रोगले अ्रलित अनेक स्लियोंकों अकाहू 
अखसव होता है और यदि पूरे समयमें होता है. दो वच्चा रोगी 
होता है। किस्तीकी नाक सड़ जाती हैं, किलीके हाथ पर 
ओर उंगलियां गल जाती हैं, किसोका मुंह फदफदा उठता 
है, किसीकी जननेन्द्रियां सड़ जाती हैं. ओर किलीजे समूचे 
शर्रीरमें चकते पड़ जाते हैं। कभी कभी बहुत मच्छा भोर 
सुन्दर ग्चा उत्पन्न होता हैं, छिन्‍्तु कुछ ही घण्टे था दिलोंमें 
उसके समूचे शरीरमें गरमी फूट निकलती है. ओर चादको 
चह वड़े कष्ट पूर्वक प्राण त्याग करता है। यह सब गरमीऊ 
कारण ओर गरमी माता पिजाक्नी अनज्नावता व पाशांचक 
अत्यांचारके कारण होती हैं। जिव छोगोंकों यह नित्य 
घ्याधि हो उन्हे भलों भांति ओपघोपचार कराये बिना सन्ता- 
नोत्पक्तिके काममे न पड़ना चाहिये । ऑपधोपचारसे भा यह 
व्याधि दव जाती है, परन्तु निम्र्‌ छ नहीं होतो, इसलिये इस 
च्याधिवालोंके लिये :सन्तानोत्यत्ति कर रोगो ओर क्ुत्सिव 
बच्चों परे न उत्पत्त करना ही वाज्छनीय है। 
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इसके अतिरिक्त रजोद्शनक्े समय सर्दी छगने, अनिय- 
'मित रुपसे सहवाल करने, प्रखवके समय कुप्रवन्ध व गड़वड़ 
होने, प्रसतिग्रहमे ज्वर आने या ऐसे ही अन्यान्य कारणोंसे 
ह्ियोंको गर्भाशयकी वीमारी हो जाती हैं, फलतः उन्हें 
चन्ध्यत्व भोग करना पड़ता है। किन्तु यदि जन्मसे हो 
शारीरिक रचनामे कोई दोप न हो, तो युह सब दोप सप्ु- 
चित उपचारो द्वारा दूर किये जा सकते हैं। ल्लियोको 
पुशिकारक भोजन देने, अच्छे जलवायमे रखने और व्यायाम 
तथा ओपधघोपचार करानेसे उनके अपूर्ण अंग भी विकसित 
हो जाते है और उनमे गर्भ धारणकी क्षमता आ जाती है। 
जो लोग निःसन्तान हो उन्हें इन सब वातोपर विचार कर 
सद्लुसार भाचरण करना चाहिये। 

नपुसकता--पुरुषोमे. एुद्पत्की कमी या चुटिकों 
'नपु|सकता कहते है। नपुसकता दो भ्रकारले होती 
है--एक जम्मसे और दूसरी कासे। माता पिताके 
दोष या किसी शारीरिक दोपके कारण जो अन्मसे ही 
नपु'सकता प्राप्त होती है, चह कमो अच्छी नहीं होती। 
ऐले पुरुष किसी कामके नहीं होते, परन्तु अधिकांश 
पुदष अपने कमसे ही नएंसक होते हैं। कर्म हारा 
आप्त नएंसकता कई प्रकारकी होती हैं, जिसमेसे कई 
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पग्रकारकी साध्य और कई प्रर्ारकी छलाध्य गिनो 
जाती है । 

कितने ही पुछ्पोंस्े सतंसद शक्ति बहुन ही कप होती है 
और कितने ही पुरुषोको घोय्पात ही नहीं होता । यह सब 
दोष नपुसकताके ही अन्त व हैं और दुराचरणसे ही इनका 
उद्भव होता है। मितनी ही वार थिविद्र्क्ते कारण 
पुदुषोकी शारीरिक शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है, कि उनमे 
वीयमे खत्तानोत्पादयक्री शक्ति ही नहीं रहती । ऐसे महुष्य 
घात॒पुष्टजी ओषध्रियोशे फेरमे उपये वष्ट करते है, परन्तु 
इससे कोई लाभ नहीं होता । इस प्रकारकी इुर्घेलताकों 
दूरकर पुरुषत्व प्राप्त करवेका सबले घच्छा ओर घास्तविक 
उपाय यही है, कि अत्याचार द्वारा पीडित श्रान्त एव 
निल्‍्तेज नसोको कुछ द्विव विआ्रन्ति दी जाव ऑर स्वल दो 
खालवुक उचले जरा भी काम न लिण थार। इतने समय 
तक नियमित आहार, विद्वार ओर धरदाद्णे नियसोक्य 
पालन झरते हुए कालयापयर करनेले पहुत कुछ भ्रद 
हनिकी सम्भावना रहती है। अत्याचार कद न कजेले 
चाहे जितना अषणोपलार किया जाय, उससे कोई छाम 
नही होदा । 

कपग्मी कम्ती मानसिक्र आम, चिम्ता अर बय प्रद्ठति 
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थाकस्मिक किंवा क्षणिक घटवाओजे कारण भी बएुसकता 
या शियिल्वा घ्राप्त होती हैं | इस भवस्थाने दानलिक परि- 
श्रम घटाकर मनको रूप्लुचिव विध्ाग देगेले दीयवादिनी बसे 
पुत्ः शक्ति सम्पन्न वचती है । खीबर अअद्धा फ्लिंचा ध्ुणाका 
भाव उत्पन्न होनेले गो कभी कमी ०ह अवर॒धा प्राप्त होती 
है | इसके अतिरिक्त आंत उदरने, भण्डबृ दि होने या दपणनी 
नले' फूछ जानेसे भी नपु'सकता प्राप्य होती है। 
रोगोका समुचित उपचार दरते हुए जापान ओर दिन 
चर्यामे निवम्रिवता रखनेमे बड़ा छाप होता है। दामी 
कभी मूचद्वास्पे गांठ पडनेले उत्री सम्ःन्धग्रे लिल्ली प्रकारकी 
वाधा नहीं पड़ती, परन्तु गांधफ़े कारण लोये एक साथ ही 
बाहर न विकछ कर न्‌द्‌ बृद्‌ टपणता है। भध दोप गांठका 
उपदार किये दिया हर नदी होता 
इसे धदिरिक जिस परशार मेदद्व हे पारण जियोको 

कच्ध्यत्व प्राह होता है, उसी प्रकार पुरुरदा थी एुएप्त्व 
नए हो ज्ञाना ऐै। इस अपस्यामे पोरिदा ओपधियाँ भौर 
गोष्टिक भोजन जानेले लछाभते बदले पलथी हानि द्वोती है | 
ऐसे मनुब्योडो प्रतिदिन शरीर मलरर सब लाद करना 
चाहिये भोर खुद्दी हवामे जप मा 

जेल चही साचा चाहिये घ एइटजा %र एादा हे || 
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ऐसा करनेले कुछ दिनोमे मेद्‌ कम हो जाता है ओर पुरुषत्व 
की पुनः प्राप्ति होती है। 

वेध्यक्न अत्थोके सचयिता मित्व भिन्‍त ऋषियोनि नपुसको- 
को मिन्‍न भिन्‍ने भागोंमे विभाजित किया है। महामुनि 
चरक्े मताउसार नपु'सक चार प्रकार होते हैं। छुश्नुतने 
उन्हें' पांच भागों विभकक किया है और भाव मिश्रने सात 
मेंद्‌ निर्धारित किये हैं। चरक संदिवामे धर्णित नपु सकोके 
नाम व लक्षण इस प्रकार हैं :-- 

(१) बोजोपधात नपु सक--ठंढी, रूखी, खट्टी, कठिन 
और खराब चीजों फे सेवन करनैसे, अजीर्ण होने पर भो 
भोजन करनेसे, शोक, चिन्ता, भय, नभास, विषयलस्पद्ता 
ओर ख्रीक्ी इच्छा न होनेपर उसके साथ संयोग करनेसे, 
रसादि सप्त धातुओका क्षय होनेसे, धातादि दोषसे, शारी- 
रिक शक्ति घट जानेसे, उपवासादि कठिन मत करनेसे, 
- अत्यन्त परिभ्रम करनेले, काम-विज्ञानकी अज्ञानतासे तथा 
चमन वोरेंचनादि पश्चकर्मके अप्रचारते पुरुषोका वी क्षय 
होता है। इस अवस्थामे उनका शरोर पीला पड़ जाता 
और रुप, रहू तथा बल नए्ट हो जाता है। ऐसे पुरुषके 
वीर्यसे शायद्‌ दी सन्तान उत्पन्न होती है। उसे सद्वास 
श्र रुचि भी नहीं रहवों। कभी कभी ऐसे मध्ष्यको 
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कमला, पाण्डू ओर श्वास सम्बन्धो रोग हो जाते हैं। 
चरक मुनित्रे ऐसे भन्ुष्योको बीजोपधात बपुसकके नामले 
सम्बोधित किया है। 

(२) ध्वजञसडू नपु लक--बहुत खट्टा, नप्क्ीन या विरुद्ध 
भोजन फरवेसे, अज्ञीर्ण होनेपर भी भोजन करनेले, ख्ब 
जल पीनेसे, बहुत वारीक पिसा हुआ अन्न खानेसे, भारों 
किंवा जड़ पदार्थो'का सेवन करनेसे, किसी व्याधिक्रे कारण 
दुर्वछता बढ़नेले, कन्या भर्थात्‌ जिले ऋतु दर्शन न हुआ हो 
उस ख्रीके साथ संयोग करनेते, गुद्मेशुन और हत्तमेथुनसे, 
जिल सख्रीकी जननेन्द्रियपर बड़े बड़े वार हो, जिस ख्नीने 
वहुत द्नोले सहवास न किया हो, जिस खोके शरीर किंवा 
अनमेन्द्रियमे हुए न्‍थ आती हो भोर ज्ञो ख्री प्रद्रादिक व्याधि- 
ओोले भ्रस्त हो उसके साथ खंयोग करनेले, पशुयोगि मेथुनले, 
जनमेन्द्ियपर चोद लगनेसे, उसे साफ न रखनेसे, उसे 
बढ़ानेंके विचारसे लेप, पट्टी ओर हानिकारक विलाभोके 
व्यवहारसे तथा चीय॑ स्जलित होनैछे समय उसे रोकनैकी 
चेष्टा करनेसे जननेन्द्रियकी नले' कमजोर पड़ जाती है, 
फछतः पुरुषोंको नपुसकता प्राप्त होती है। 

ध्वजमड़ नपुसककी जननेन्द्रियमे पीड़ा, सुकव और 
छाली दिखाई देती है। कमी कम्री विषेल्ली फुन्सियां निकल 
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संथ, ईएप्पा ओर एद्चंघडे कारण, युवादस्थामे भी शरीर 
डुचेल रहनेले, रुक लानपाद भोर ओपधियोक्ा सेवन करनेसे, 
शरीर छृश होनेपर भी उपदालाईि बय कर वियहार रहनेसे, 
सबको तृप्ति बहो ऐला सोजुब करनेसे तथा चटत कम 
खानेसे शरीरको उप्तधाठुये क्षीण हो दाती है । ऐसे क्षीण- 
चाठु पुरुपफो क्षपणल बपु सक कहते हैं | 

भावमिश्नवे करते नपु'सऊ होनेदाके पुछपोक जो लात 
भेद्‌ अपने भावणकाश नामक प्न्‍्थपरें वर्णन किये हैं, बह 
यह हैं :-- 

(१) मानस पु छझफ- उहवासके समय भय, शोक, 
क्रोध, छजा फिंवा ग्लानि उत्पन्य होनेले तथा मेली कुचेछी 
ओर हाव भाव चिहीन ल्रीछे साथ सहवास करते समय 
अप्रसनन्‍नदा उत्पन्व दोनेसे कामबृचि नए होकर जिसे शिय-: 
छा प्राप्त होती है, उसे मामल नपु'सक कहते हैं। 

(२) पितज नपुसक- कड़वी, खट्टो, वा्रकीन और 
गरम तालीरको योजोकरे अत्यन्त सेवनले पित्तदृद्धि होकर 
जिस पुरुपका वीय नए हो जाता है, उसे पित्तज नपुसक 
कहते है। 

(३) शुक्रक्षय नएुखक--जो पुरुष सदेय ख्रीसग 
करता है, परन्तु दीए दृद्धिका कोई उपाय नहीं करता, उसे 
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वीये क्षयक्रे कारण नपु सकता प्राप्त द्वोती है, अतः उसे शुक्र- 
क्षय नपुसक कहते है । 

(४) ढिंग रोगज नपुसक--गुद्ये द्वियमे उपदेश प्रभृति 
रोग होनेके कारण जो पुरुष नठ'सक हो जाता है, उसे लिंग 
रोगज नपुसक कहते है' | 

(५) वीर्य बाहो शिशच्छेदन नपुसक--जिन शिराओंमे 
चीय रहता है, उन शिराओमे छिद्र होजानेके कारण जिन्हें 

' नपु सकता प्राप्द होती है, उन्हें चीय॑बाही जिराच्छेद्ज नपु'- 
सक कहते है । 

(६) शुक्रस्तंभन नपुसक--लहवास करनेका साम्थ्यं 
और इच्छा होने पर भी जो सद्दवास न कर त्रह्मचय पालन' 
करता है, उसकी कामबृत्ति नष्ट हो जातो है फलतः ऐसे 
पुदषको शुक्रस्त भज नपुसक कहते है। 

(७) सहज नपुसक--जिस पुरुपमे जन्मते ही 
सहवास करनेको शक्ति नहीं होतो, उले सहज नपु'सक 
कहते हैं। 

हम पहले ही कह चुके, कि जन्मसे उत्पन्न होनेवाली'” 
नपु सकता दूर नही द्वोतो, परन्तु कर्म हारा य्राप्त नपुसक- 
ता--यद्‌ अखाध्य न हो गई हो तो--सम्ुचित उपचार 
करनेसे थोड़ी बहुत अवर॒प दूर होती है। परन्तु ध्यान रहे. 
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क ओषधोपचार सब शर्म छोड़कर किलो चतुर और 
अतुप्वी बेच किंचा डाक्टर द्वार ही कराना चाहिये। 
बाजारू ओर अजवारी द्वाओंते छामके बदले उल्टी हानि 
होती है ओर रहालदा पुर्पत्व भी मिट्टीमें ग्रिल जाता है। 
इसलिये इस सम्बन्धरै खूब सावधान रहना चाहिये | 
वैद्यक प्रत्थो'में जन्मत्रे भाप्त होनेवाली नपुसकताका 
सबसे बड़ा कारण विपरीत रति बतलाया गया है। ख्ोकों 
ऊपर रखकर रति करनेकों विपरीत रति कहते हैं। इस 
प्रकार रति करनेसे ओो सनन्‍्तान उत्पन्त होती है, उसमें 
विपरीत याने पुरुषम स्त्रीफे ओर सुत्रीमे पुदपके छक्षण दिखाई 
देते हैं । इस प्रकार उत्पन्न द्वोनेवाले पुरुपमें धीय॑ नही होता । 
वह स्त्रियोंके समान द्वाव भाव करता है। छोग ऐसे मनुष्प- 
को जनाना या द्वीजड़ा कहते हैं । अतः जो अपनी सन्तानकों 
इस प्रकार द्वीव व बनाना चाहते हों, उन्हें भूल कर भी बिप- 
रीत रतिम्रे फ्रमे न पड़ना चाहिये । 
इन कारणों के अतिरिक्त अज्ञीर्ण क्िंवा तोसो द्निकी 
वद्दजमी, पक्षाघात, प्रमेट, गुरैका चरम प्रभ्षति कारणोंले 
भी नपुंसकत्व छिंवा चन्ध्यत्व प्राप्त होता है। पाठकोकों इन 
खब कारणोंपर विचार करनेसे विश्वास होगा, कि अधिकांश 
सत्री पुरुषोकों अपने कर्मले ओर छुछ रुत्री पुदपोंको माता 
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पिताके दोपके कारण जन्मसे वन्ध्यत्व या नपु'सकत्व भराप्त 
होता है। इसमें भाग्य फिवा ईश्वरको दोष देने योग्य कोई 
बात दिखाई नहीं दैती। स'सारमें जैसे सर्वत्र कर्मको तूती 
चोलतो है, उसी तरद इस विपयमे भी उसका अटछ . नियम 
कार्य करता है। “का प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस 
" करहि सो तल फल चाखा |” दुष्कमंका फल अवश्य भोग 
करना पड़ता है। यदि अपने द्वी कम्र से, अपनी ही भूल या 
अज्ञानवासे वन्ध्यत्व फिंचा नपुसकत्व भाष्त हुआ हो, तब 
तो शिकायत करनेका स्थान द्वी नहीं है, किन्तु जिन्हें माता 
पिताकी भरे यह रोग उत्तराधिकारमे मिला हो, उन्हें 
उसे अपने पूर्व संस्कारका फल समर कर सन्तोष मानने 
सिवा और कोई उपाय नहीं हैं। अपनी सन्तानकों इस 
प्रकार हीनवीय बनानैके लिये माता पिता जिम्मेदार हैं. और 
इसके लिये उन्हें' ईश्वरकों उत्तर भवश्य देना होगा । 
एक बार फिर हम यह बात दोहरा देना उचित सममते 
: हैं, कि वन्ध्यत्व बिंचा नपुसकत्व वहुघा अपने कर्मले ही 
आधघ्त होता हैं, इसलिये संसार खुज ओर सन्तानकी इच्छा 
रखनेवाले विवाहित ओर खासकर तरुण स्त्री पुदघोको 
आहार विद्वारकी मर्यादा उल्ल'घन कर विलासिताके फर्मे 
' कदापि नपड़ना चाहिये। भोजन जहां तक हो सादा, 
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हलका ओर निरामिष हो। पुए्टईके लिये घी ओर दूध यही 
; चीजें अपनी शारीरिक अवश्याके अनुसार उचित परिमाणमे 
प्रहण करनी चाहिये। उन्हें' समझ रखना चाहिये, कि 
'खानेऊे लिये ज्ञिया नहीं जाता, वढिक जओनेके लिये खाया 
,जाता है। खानपानमें इस प्रकार वियमितता रखनेके अति- 
.रिक् आरोग्य सस्वत्धी अत्यान्य नियम्रोपर भी ध्यान रुख़ना 
चाहिये । हवा, धूप ओर प्रकाशवाले प्यानमें सोना, बैठना 
व रहना, एक दो चार भलीमभांति शरीर मलकर नहाना, 
अनीति, दुराचार ओर व्यभिचारसे दूर रहना ओर एक पत्नी 
अत पालव करना, स्वास्थ्य ओर समाज्ञ दोनोंकी द्वश्टिके 
भच्छा है। जो दुष्कर्म करते हुए डरते हैं, जो यह 
समझते हैं, कि प्रत्येक दुरे कामका--चाहे वह छोटेसे छोटा 
चयों न हो--फड अवश्य मिलता है, वे स्वास्थ्यको न करने 
चाले पातक कद्रापि नहीं करते। सरंसारमें ऐसे मनुष्योंको 
कम्ती किसीके सामने चल्ध्यत्व या नपु|सकत्वकी शिकायत 
नहीं करनी पड़ती । उनकी गोद सदा खुन्दर ओर स्वस्थ 
सन्‍्तानोंसे भरी रहती हैं। उन्हें देखकर थे भपनेको धन्य 
समभते हैं ओर अपनी जीवन-यात्रा सानन्द सम्राप्त 
करते हैं। 

हां, इसे हम प्रकृतिकी क्रूरता अवश्य कह सकते हैं, कि 
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वह उन अबोध और अज्ञान मनुष्योतककों दृ्ड दिये विना 
नहीं रहती, जो केवल अपनी अज्ञानताके ही कारण जीवन 
और स्वास्थ्य, धन और योंवन नष्ट करनेवाली क्षय कर भू 
कर बैठते हैं। यदि भूल और अज्ञानताके कारण किये 
हुए दोषोंकों क्षमा करनेकी उसमे क्षमता होती, तो आज 
इस विषयकों लेकर भ्रन्थ लिखनेकी आवश्यकता न पड़ती; 
परन्तु बात इससे एकद्म उलदी है। प्रकृति अज्ञानियोंको 
भी निदयता पूर्वक उसी तरद्द अपनी चक्कीमे पीस डालती 
है, जिस तरह वह जानबूक कर अपराध करनेवालोंको 
पीसती है। इसीलिये इन गोपनीय समकी जानेवाली 
बातोंकों कन्रूपमे उपस्िित करनेकी आवश्यकता पडती है। 
लोगोंकों इनके पठन पाठनसे स्वयं छाम उठाना चाहिये 
और दूसरोका भी अहात दूर करना चाहिये। यह एक ओर 
. कर्तव्य है और दूसरा ओर परोपकार। 
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शैज्ञि स प्रकार संसारके यावतोीय कार्य छुचाररुपसे 
चढानेके लिये प्रहतिने अटल नियम निर्धारित 
कर रखखें हैं, उसी तरह सन्तानोत्यक्तिके सम्बन्धमें भी कति- 
पय प्राकृतिक नियम हैं और भी बुरी, गुणी अचगुणी, 
दुर्वह सबल फिंवा अन्य प्रकारकी सन्‍्तान, उन्हीं नियमोंके 
अछुसार उत्पन्न होती है । 
प्रत्येक मनुष्य चादता है, कि मेरी सन्तान उत्तम हो। 
परे बच्चे दृष्ठगु्, छुन्द्र भोर प्रतिभाशाली हो', परन्तु ऐसे 
बच्चे किस तरद्द पैदा किये जा सकते हैं, यह वे नहीं 
जानते। उन्हें यह भी नहीं मालूम, कि ऐसे बच्चे उत्पत्त 
करना मजुष्यक्रे भधिकारकी बात हैं। वे यह नहीं आनते, 
कि मनचाहो सत्तान उत्पत्तन करनेका एक शाल््र है भर 
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डस शास्रक्रे आदेशाहुलार आचरण करनेले मनुष्य मनचाही 
सनन्‍्तान उत्पन्न कर सकता है। जिन लोगोके हृदयमे ऐसा 
संत्कार जमा हुआ है, कि सत्तान ईश्वर हीके देनेसे प्राप्त 
होती है, उन्हें यह बात छुनकर हँसो आवेगी । परन्तु हम 
ईएवरकी सत्ता व मद्त्ताको स्वीकार करते हुए उन्हें 
विश्वास दिलाते हैं, कि परम हपालु परमात्माने जैसे सब 
काम लिये ढरें वना रक्खे हैं, उसी तरह इसका भी एक 
ढर्रा किंवा नियम है ओर उस नियमकरे अजुसार ही भली 
या बुरी सत्तान उत्पत्त होती है। जो जैसा करता 
है, बेसा उसे मिलता हैं । 

मनचाही सनन्‍्तान उत्पत्न करनेके लिये बहुत पहलेसे' 
तैयारी करनी होती हैं। इस शासत्रका सबसे वड़ा और पहला 
नियम--अ्रह्मचय किंवा आत्म-संयम और सदाचार है। जो 
सी पुरुष किशोरावश्ासे लेकर योंचनकालतक प्रह्मचरय नहीं 
घारण करते, उनके इस पवित्र कार्यमे “प्रथमग्राले मक्षिकरा- 
पात” होता है। अच्छी सनन्‍्तान उत्पन्न करनेकी इच्छा 
रखनेवालोंको न केवल अविवाहित अवध्थामें ही त्रह्मचारी 
और सदाचारी रहना चाहिये, वल्कि विवाह होनेके वाद भी 
केकल ऋतुकालमें ही और हो सके तो केवल सन्तानोत्पत्तिके 
उद्दे श्यते ही सहवास करना चाहिये । जो लोग किशोरा- 
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यच्यामें नाता प्रकारके शारोत्कि अत्याचार्रों द्वारा योर्य नष्ट 
करते हैं ओर विवाह होने बाद अतिविदारमें प्रव्नत होते हैं, 
केयद बात अच्छी तरह समर रफखें, कि वे उत्तम सन्तान 
उत्पन्न करनेकी योग्यता खो दैते है' । 
- इस शालका दूसएप मुण्य नियम हैं--जीवन-संगीकी 
ख्रोज। ख्रीझों ऐसा पुदप भर पुए्षकों ऐसो खो पसन्द 
करनी चाहिये, जो पूर्ण निरेण ओर अपनी प्रकृतिके अठुरुप 
हो ; किसीमें किसी प्रकारका शारीरिक या मावसिक रोग 
न हो, कोई क्िप्ती प्रकारके दुष्यंसनका भादी नहो और 
किसमें कोई ऐसा दोष न हो, जिसका सल्तान पर प्रभाव 
पडनेकी सम्भावना हो। वाह भी युवावल्वामें होना 
चाहिये और युवाचह्माका नर्णय आरोग्यशाखक्रे नियमानु- 
सार होना चाहिये। अच्छों सन्तान उसी भवण्ामे उत्पत्न 
हो खकतां है, ज्ञत्र माता और पिता दोनोका शारीरिक 
विकास पूर्णताको प्राप्त हो। ध्यान रहे कि यह विकास 
स्योंमें १६ ओर पुरुषमे २५ वर्षकी अवस्थाके पहले पूर्ण 
नहीं होता। इस अवपष्याके पहले विवाह भछे ही हो ज्ञाय, 
परन्ठु सत्दानोत्यत्तिका कार्य कदापि आरंभ न होना चाहिये । 

तोसरा नियम हैं--उत्तराधिकार तूत्। वेक्षानिकोनि 
खोजकी है, कि गर्भावस्‍थाके पहले पांच भहिनोंमें माता 
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'पिंता--जासकर माताकी शारीरिक भौर पिछले चार महिनोंमे 
उसके मानसिक विचारोंका गर्भस्थ चालकपर बहुत बड़ा 
प्रभाव पड़तां है। इसलिये सनन्‍्तान उत्पन्न करते समय 
स्त्री पुरुषोकी अपनी जीवनचर्य्या ऐसी चनानी चाहिये, 
जिससे स्वास्थप्में वृद्धि हो। इसके लिये आहार विहार- 
पर नियन्त्रण रखना होता है। गर्भपर मार्नसक प्रभाव 
डालनेके लिये गर्भाधानके समय माता पिता दोनोंकों और 
अर्भावस्‍्थामें खालकर माताको अपने आचार विचार शुद्ध 
रखने पड़ते हैं। उसे एक भी शारीरिक, मानसिक ओर 
चाचिक कार्य्य ऐसा ले करता चाहिये, जिससे गर्भस्थ 
चालकपर बुरा प्रभाव पड़े | 

इस प्रकार मनचाही सनन्‍्तान उत्पन्न करनेके लिये 
वियाहझे पहले दीसे तेयारी करनो हें वी है. और बच्चा होनेफे 
बाद भी छालनपालन करते हुए उसे समुचित शिक्षा दीक्षा 
, नी पड़ती है। ऐसा करनेले मतवाही सत्तानकी प्राप्ति 
' होती हैं। हमें खेद है, कि आजकल त्रह्मचय किस तरद 
पालना चाहिये, इन्द्रिय-निम्रह किस तरह करना चाहिये, 
किस अवस्थामे कैसा आद्वार विहार रखना चाहिये, खत्रियों 
को फंसा पुरुष और पुरुषकों फैसी ्री पसल्द्‌ करती 
आदिये, उसमें कोन कौन गुण देखनेके जाहिये, बश्चोपर 
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जमंसंचारसे लेकर प्रसव काठतक किस तरद प्रभाव 
डालना चाहिये, वच्चोमें कोई खास वात किले तरद परेदा 
करनी चाहिये, उन्हें खुन्दर, दृष्ट-पुष्ट और निरोग किल 
तरह बनाना चाहिये--प्रशृुति बातें हम इस पुस्तकमे 
विघ्तारपूवंक अंकित नहीं कर सकते। यह एक स्वतन्त 
विषय हैं ओर इसपर एक स्व॒तन्त् पुस्तक होनी चाहिये-- 
यह खोचकर हमने इस विषयकी ओर केवल इशारा ही भर 
किया है। जिन्हें अधिक जाननेको इच्छा हो, उन्हें हमारी 
“मनचाही सत्ताव” नामक पुस्तक पढ़नी चाहिये। 

फिर भी, यहां संक्षेपमें हम यद्द बतला देना परमावश्यक 
सममते हैं, कि माता पिताओंको सनन्‍्तान उत्पन्न करनेके 
पदले उसके लिये तेयारो अवश्य करनी चाहिये। इस तैयारी 
का समय कमसे कम एक मासका हो | पुुषको चाहिये, कि 
इतने समयतक पूर्ण ब्रह्मचारी रहे, शरीरमे यदि कोई रोग 
हो तो उसका उपचार फरे, मानसिक चिल्ताके जो कारण 
हो' उन्हे दूर करे, किसी दुर्व्यलनकी आदत दो तो उसका 
त्याग करे, सदाचारका पाछन करे और अपनी खीपर प्रेम 
रकखे। ख्लीको चाहिये, कि इस समयमें अपने तब व मतको 
स्वस्थ बनावे, दुष्यंसनका त्याग करे, आहार विहारपर 
नियन्त्रण रक्‍्खे, सदाचारका पालन करे और अपने पतिपर 

[ ७३ ] 


“० “अमे/पिज्लान 4 

प्रेम रफले। स्लो और पृरुषफ्तों इस अवधिमें सित्न सिन्‍न- 
शैय्याभो पर सोना चाहिये और जहांतक हो सके, उपरोक्त" 
नियमोंका पालन कर अपने तन व मनको शुद्ध और निरोग 
बताना चाहिये । 

इस प्रकार सन्तानोत्यत्तिकी तेयारी कर ऋतुकालके 
अच्छे दिनो मैं पति पत्रोको' सहवास करना चाहिये। गर्मा- 
धानके लिये सबसे अच्छी क्ततु चसनन्‍त ओर सबसे अच्छा 
समय रात्रिका चतुर्थ प्रहर है। इन सब नियमोंपर ध्यान 
रख, सन्तानकी कामना करते हुए सनन्‍्तानोत्पत्तिके कार्यमे' 
प्रवृत्त होना चाहिये। परन्तु ऐला करनेके पहले पुरुषको 
यह भवश्य सोच देना चाहिये, कि ल्ीमे गर्भाधारणकी 
योग्यता हैं कि नहों। यदि ख्रीका स्वास्थ्य खराब हो, 
घरमें सन्तानों का बाहुसय हो, आर्थिक अवथा अच्छी न हो 
अथवा किली दूसरे कारणछे सी गर्भाधारणके लिये तैयार न 
हो, तो उसपर जवर्दृश्ती यद बोध न लादना चाहिये। 


ही 
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है ५2॥ ह तो हम सभी आनते हैं, कि ही पुरुषका 
संयोग होनेपर गर्भ संचार द्ोता है, 
संयोग होनेके याद बया होता है, किस प्रकार गर्भ रददा है, 
किस प्रकार उसकी वृद्धि होती है--यह हमलोग नहीं जानते। 
कभी कभी केवल एक ही वार संयोग करने पर और कमी 
कभी वर्षोच्तक सम्बन्ध रहनेपर भी गर्भ संचार क्‍यों नहीं 
होता--यह भी हम नहीं ज्ञानते | हम सन्वानउत्पन्न करते हैं, 
परन्तु उस कार्यकी वारीकियां और खूबियां नहीं समभते। 
भा वंतछाइये, कि जिस किसानको खेती किस तरह करनी 
चाहिये, इसका ज्ञान न हो, जिस कुफ्दारकों वतन बनाने या 
जिस वढ़ुईकों बसूछा थामनेक्रा शहर म हो, उसे स्सारमें 
सफलता फंसे मिल सकतो है। प्रत्येक मनुष्यकों यदि 
बह धपने कार्यमें सफलता चाहता हो, तो अपने कर्म, अपनी 
[ ७३ ] 
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चृत्ति या अपने व्यवसायका समुचित छान होना चाहिये। 
हमारी यह अज्ञानवा हमारे लिये बहुत ही घातक है।इस 
सज्ञानताक़े कारण हमलोग न जाने कितने पातक और 
कितनी भूलें करते हैं । उन भूछ और पातकोंके फल स्वरूप 
हम छोगोंका स्वास्थ्य और यौवन नष्ट होता है, हजायें 
स््ियोंको गर्भपात और गर्भल्लाव होते हैं. और अनेक महुष्यों 
को अन्‍्धो बहरी, छूछो लंगड़ी, कानीकुबड़ी, निस्‍्तेज, दुगु णी 
और रोगी सन्तान प्रात्त होते. इसलिये इस विषयका 
ज्ञान प्राप्त करना परमावश्यक है | 
गर्भ संचार किस प्रकार होता है--यह बहुत ही विवाद- 
'अह्त विषय है। हमारे ऋषिमुनिओोने, युनावी हकीमोंने और 
अवॉचीन डायटर व वैज्ञानिकोने इस सम्बन्ध बड़ी जांच- 
ह अपनी अपनी सम्मतियां अंकित की हैं। सचकी थातें 
किसी अंरा तक एक दूसरेसे मिलती हैं, परन्तु खब बातें 
सच अंशोमे नहीं मिलती । हम सबसे अन्तिम खोजके भनु- 
सार इस विषयको अंकित कर रहे हैं। यदि पाठक्गण 
चित्रोंसे सहारे इस विषयको समम्मेकी ब्रेष्टा करेंगे, तो 
उन्हें' समभनेमें किसी प्रकारकी कठिनाई न पढ़ेगी। यह 
भी बतला देना आवश्यक है, कि हम फेचल वही बातें लिख 
रहे हैं, जो साधारण बुद्धिकि पाठक भी आखानोले समर 
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सकें। डाक्यरी ओर विशानसे सम्बन्ध रखनेवाली उन 
गहन वातोंकी जालमे भपने पाठकोकों उलछकाना हम उचित 
नहीं समझते, जिन्हें! समझमेके लिये उन्हें अधिक माथा 
लड़ाना पड़े । जिन पाठकोंकोी इसले अधिक जञानमैकी इच्छा 
हो उन्हे' इस विपय्रको स्वतन्त्न पुस्तकोंका अध्ययत करना 
चाहिये। 

गर्भल॑चार किस प्रकार होता है--वह वात सियोके 
कुछ प्रजनन अंग, स्री बीज ओोर पुरुषद्षे वीर्णका वास्तविक 
रुप सममे बिना समभूमें नहीं आ सकती, इस लिये हम 
इन्हीं तीनोंका सप्षेपरमें वर्णन करते हैं । 

खीके प्रजनन अंग--( देखिये चित्र *० १) स्लत्रियोंके 
बस्विगव्दर किंचा पेहमे यह सब अंग होते हैं। चित्रमे 
एकका अंक जननेन्द्रियका वाहाह्वार वतराता है। जहाँ 
दो का अंक है, जनतेन्द्रियका दूसरा शिरा रहता है। इस 
दिरेसे गर्माशयका मुंह मिला रहता है। तीतका अंक 
गर्भाशय बतलाता है। इलीका दूसरा नाम जरायु है। 
इसका आकार अमरूद, नालपाती या वचेंगनत्रे समान होता 
है। यद्द अन्द्रसे पोला परन्तु वाहरले चिपटा होता है। 
जिन खरयोंकों एक भी पच्चा न हुआ हो, उनके गर्भाशयकी 
रुस्वाई ६ इच, चौड़ाई दो श्ख, मोटाई एक इस और वजन 
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ढाईसे ढेकर साढे तोन तोले तक होता है। जिन ख्ियोंक 
बच्चे हो जाते हैं, उनके गर्भाशयका आकार इससे कुछ 
'बड़ा होता है। 
चारका अंक दो बड़े वन्धनोंको बतलाता है। यह 
।बन्धन जवतक ढोले वहीं पड़ते, तबतक गर्भाशय अपने छानसे 
विचलित नहों होता । 
पांचका अंक दो अणएडाशय किंवा डिस्व प्रन्थियोंको 
चतलाता है। ख्रीके इमः अष्डाशयोंका आकार वदामके 
समान होता है ।" इन दोनोंके अन्दर अपणित डिस्ब॒किंवा 
अण्डे भरे रहते हैं। इन डिम्बोमेंसे श्रतिमास प्रायः रजो 
दृशेनकरे समय एक डिस्ब निकलता है। इसो डिन्बसे 
पुदुषके वीयंका योग होनेपर गर्भ संचार होता है। यह 
,डिस्ब दोनों अएडाशयोंसे बारी वारीले निकलते हैं। पहिले 
महिनेमें यदि दाहिने अण्डाशयसे निकलता है तो दूसरेमें 
चायेंसे । यही क्रम आजीवन चला करता है। 
छः का अंक फ़लवादिनी किंवा दो डिस्ब प्रवालियोंको 
बचवलाता है। डिप्ब भलोभांति परिपक्ष होकर जब अएडा- 
शयसे बाहर निकलता है, तब इन्हीं प्रवालियों द्वारा अर्भाशय- 
. मै पहुंचता है। इन प्रनालियोंकी लम्बाई ४ इन्वेक्रे करीब 
: होती है। उनका एक शिरा गर्भाशयले मिला हुआ और 
[ ७८ |] 


» अवेनेविज्षाने + 

“दूसरा अएडाशयके पास रहता है। अएडाशयकी भोरका 
जिस भुच्छेदार होता है ओर उसका कुछ अंश अटडाशयले 
जुड़ा रहता है। इसीओे सदारे डिम्ब अए्डाशयसे निरुलछते ही 
इस प्रनालोमे चला आता है। गर्भाशपके पास इनकी 
ओटाई एक इश्चके छठे ओर भण्डाशयके पास तीसरे 
हिस्लेके करोव द्वोवी है | यह भोवरले चहुत तंग द्वोती हैं । 
गर्भाशयके पास नछ्लीका भीतरी व्यास एक इश्क चोवीसवे 
ओर डिम्बश्रन्थिके पास धारदवे हिस्लेके करीब होता है । 

अब एक बार पाठक्ृगण चित्रपर फिर द्वष्टिपात करें। 
»पाँचका अंक अएडाशय, ओर छः का भंक दो डिम्ब पना- 
लियोंको बताता है। अणडाशयले प्रतिमास एक परिपक्क 
'डिम्य फिंचा बीज बाहर निकलकर शुच्छेवाले शिरेमे होकर 
डिम्बप्रनालियोंमे पहुचता है भीर चहांसे तं० ४ वाले गर्भा- 
शयमं जाता है। गर्माशयम वह द्स बारह द्वितक पुढुषके 
चीर्यको राह देखता है। यदि घीर्य आ मिला वो डिम्ब 
गर्भेत हो जाता है, अन्यथा दूस वारद दिनके चाद वह 
जनमेन्द्रियके मार्ग ले बाहर निकल जाता है । 

अब आप चित्र नम्बर २ देलिये। यह ख्रीके डिस्त्र 
किवा बीजका चित्र है। यह डिम्ब इतना छोटा होता है, 
ईक साधारण चर्मचक्षुओले केवल एक सूद विर्दुके समान 
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दिखाई देता है। इसका ध्यास एक इसके १४० थे” दिस्सेसे 
लेकर १५० वे' हिस्ले तक होता है। उद्भूलोंके एक नखपर 
ऐसे हजारों डिम्त रक्खे जा सकते हैं । परन्तु ईश्वरकी फैसी 
विचित्र छीला है कि इससे एक मनुष्पका जन्म होता है। 

जिस प्रकार मुगक्ि अण्डेमे जर्दा और सफेदी होती है 
उसी प्रकार इस अण्डेमें भी दो प्रकारका पदार्थ होता है।॥ 
एक घड़े गोल दानेके समान और दूसरा विन्दुओंफे रूपमे 
दिखाई देता है । 

चित्र नं० ३ पुरुषके चीय [विन्दुका है। पुरुषफ़े एक 
वीय॑ बिरुुमे चित्र न॑० ४ के समान हजारों जन्तु होते हैं.। 
इन्हे' शुक्रकीट कहते हैं। इनके बड़ा,सा अएडाकार शिरः 
ओर छम्बीसो पूछ होती है। यह पू'छ दिलाते हुए उछलते 
कुदते सदेच आगेकी हो ओर चलते हैं। इनकी लम्बाई एक 
इञ्चके दजारबे' भागसे छेकर ५०० वे' भाग तक और शिरकी 
मोदाई ६ हजारबे' भागके करीब होती हैं। पुरुषके चीयमे 
इनकी संख्या सदा एक समान नहीं होती । यह कभी वहुतः 
ज्यादः कम्ती कम और कप्ती बिल्कुल ही नहीं दिखाई देते। 
वलवान और स्वस्थ शुक्रकीट बड़ी तेजीसे दौड़ते ध्यैर निर्बल 
धीरे धीरे चलते हैं। वेज्ञानिकोंका कथन है, कि एक वारके 
मेथुनमें जितना चीर्य॑ निकलता है उसमें १८०००००० से 
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पुरुषका शुक्रकीट | 
यह भपने वास्तविक आकारले २००० गुना बडा है। 


चित्र नं० ६ और ७9 
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लेकर २२६०००००० तक शुक्रकीट होते हैं। यह वोर्यमे 
उसी तरह विलबिलाया फरते हैं, जिल प्रकार जलूमें 
मछलियां विछविलाती हैं । चित्र नं० ५ एक धेले शुक्रकीट 
को दिखिलाता हैं। पुरुषके शुक्रकीटले ्लरीका डिस्ब दवा 
वोीज़ प्रायः तिगुना बड़ा होता है। डिम्बकी भांति शुककीटमें 
भो कई दिनोंदक जीवित रहनेकी शक्ति होती है । 

जिस प्रकार पुछण ओर ख्लीको ईश्वरने एक दूसरेको 
अपनी ओर आकर्षित करनेकी शक्ति दी है ओर थे पररूपर 
किली विलक्षण शक्ति द्वारा एक दूसरेकी ओर आकर्षित 
होते हैं, उसी प्रकार डिम्ब ओर शुक्रकीटोमे भी एक दूसरेकी 
ओर आकर्पित होनेको शक्ति ईश्वरने रक्खी है | जब पुदष खरो- 
सयोग करता है ओर संयोगके अन्तमें चीयंपात होता हैं, तब 
छात्रों शुक्रकीद डिम्बको भेटनेके लिये व्याकुलतापूर्वेक गर्भा- 
शयकी ओर दोड पढ़ते हैं। रजोद्शेनक्रे समय जो डिस्ब 
अणएडाशयसे निऋछता है, वह कमी कभी डिस्बप्रवाछी 
पार कर गर्भाशयमे आता है, ओर उलके एक कोनेसे 
चविपककर वीयेंकी प्रतीक्षा किया दरता है। स्रीकी जनने- 
न्वियले मिले हुए गर्भद्वारमे होकर शुक्रकीट वहां पहुचते हैं 
और डस डिस्ब पर चांरो ओरसे आक्रमण करते हैं. ( देखिये 
चित्र नं ६ ) परन्तु इन :छाखो शुक्रकीटोमेसे फेघछ एक 
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शुक्रकोट, :जो सबसे अधिक वलवान होता है, वही डिम्पमें 
प्रवेश कर पाता है। इसी प्रक्रियाका नाम गर्भाधान हैं। 
डिस्त्र और शुक्रकोटका मिलन होनेपर डिस्ब गर्मित हो ज्ञाता 
है। गर्मित डिस्प देखनेने स्पश्नमे समान मालूम होता है 
( देखिये चित्र नं 9) उसके अन्द्र 'कमशः गर्भको सृष्टि 
ओर ब्ृद्धि होने छयती 

डिम्ब और शुक्रकीटोंका यह मिल्लम प्रायः फलवाहिनी 
किंवा डिस्ब प्रनालीमे होता है। यदि डिस्ब्र ग्र्भाशवतक 
आ जाता है, तो यह मिलन गर्भाशयमें भो होता है। यदि 
अएडाशयले निकछकर वह डिस्वप्रनाढी या गर्भाशयतक 
नहीं पहुचता, तो कप्ती कप्तो यह शुक्रकीट अर्डाशय तक 
धावा मारते हैं, और धहीं उसे गर्भित कर देते हैं । बादको 
डिम्ब क्रमश: फलवाहिनी ओर गर्भाशयमें आता है ओर वहां 
उसको परिवृद्धि आसभ होती है। 

“हुरएक मेथुन क्रियामे शुक्र गर्भाशयके भीतर नहीं पहु- 
चता, चह चहुधा जननेन्द्रियके चाहर निक्छ जाता है। जब 
रक्रे तव ही गर्भाधाव हो सकता है । चू'कि गर्भाधानऊ लिये 
केवल एक ही शुक्राणुकी आवश्यकता हैं, इसलिये शुक्रका 
जरासा भाग भी भोतर रह जानेसे गर्भस्थिति हो जाया 
करती है। गर्भाशय, योनि ओर डिस्वप्रनाढीमे शुक्राणु 
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कई दि्नितक जीवित रह 'सकते हैं, इसलिये यह आवश्यक 
नहीं है, कि जिस दिन मैथुन हो उसों दिन गर्भाघान भी हो, 
अतः गर्भाधान मैथुनले कई दिन पीछे भी हो सकता है। 

“शुक्राणु अम्लके प्रभावले मर जाते है, जब रोगके 
कारण ख्रीकी जनमेद्धियमें अम्लस्स रहता है, तव गर्भस्थिति 
नहीं हो सकती। आतंव बन्द होनेके प्चातक्रे दूस पन्द्रह 
दिनो'में गर्भाधान होनेको ओर दिनो'की अपेक्षा अधिक 
संभावना रहती हैं। जब दोनो' व्यक्ति स्वस्थ और ठीक 
भायुवाले हो' और गर्भाधानके इच्छुक हो', तब गर्भाधान 
शीघ्र हो जाता है । 

“खामान्यत' एक शुक्राणुका एंक डिस्वसे संयोग होता 
है ओर एक गर्भ बनता है. ह्ली एक वारमे एक हो बच्चा 
जनती हैं। परन्तु कमी कमी एक ही साथ या कुछ दिनो के 
अन्तरसे दो शुक्राणओ' का दो डिस्बोंसे संयोग हो जाता है, 
तब दो ग्रे उत्पन्न होते है ओर खली एक साथ या थोड़ी 
देर या कुछ दिनो'के अन्तरसे दो वच्चे जनती है। कमी 
कभी दोसे अधिक बच्चे भी पेढ़ा होते है। मलुष्यमें जब 
एकसे अधिक चच्चे एक साथ पेदा होते है', तो वे या तो 
शीन्र मर जाते हैं था निर्येछ रहते हैं । 

गक्षम्ती कमी दो शुक्रोणुओका एक ही डिस्बले संयोग 
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हो जाता है। ऐसे गर्भेसे जो वच्चा उत्पन होता है उसके 
दो शरीर होते हैं, जो आपसमें जुड़े रहते है। ये अदभुत 
वालक वहुधा अधिक कालतक नहीं जिया करते ।” 
पाठकोकों एक बात और भी इस अध्यायमे बतढा दैना 
हम आवश्यक समझते हैं। संयोगल्ले समय खियोकी 
जननैन्द्रियते जो द्रव निकछता हैं और जिसके निकलनेमें 
पुरुषफ़े वीयपातक्रे समान ही उन्हें अनिवंचनीय खुखकी 
प्राप्ति होती हैं, उसे द्वी बहुत लोग अबतक ख्रीका चीय॑ 
सममते थे। अपने वैद्यम और मनुस्सृति प्रश्नति अन्थोंको 
देखनेसे भी यही वात प्रतीत होती है। परन्तु पाश्चात्य 
वैज्ञानिक इसे वीर्य नहीं मानते। उनका कथन है, कि यह 
द्रव जननेन्द्रियों मुलायम रखनेके लिये निकला करता हैं 
और जब. यद्द संयोगके कारण अधिक निकलता है, तब 
लियोको अधिक आनन्द जाता हैं, परन्तु गर्भस्वनामे यह 
कोई काम नहीं आता। उनके मतातुसार डिस्त्र ही 
ख्त्ियोंका बीज है. और उसीके साथ शुक्रकीटका :मिलन 
होनेपर गर्भ सच्चार होता है। 
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धश्गा :)बवार्भ सश्वार होते दी स्त्ियोंके शरीरमें नवजीयनका 
“० सथ्चार होता है। थे पहलेकी अपेक्षा अधिक 
स्वस्थ ओर अधिक खुश मालूम द्ोती है। उन्हें अपना 
शरीर इलका और फुर्तीला मालूम होता है। बहुतसी त्नियां 
गर्भावशामें मोटो भी द्वो जाती हैं, परन्तु यह सब वातें 
फेवल उन्हीं ख्रियोमें दिखाई देती हैं, जो पहले हीले स्वस्थ 
ओर खुश मिज्ञाजकी द्वोती हैं, अन्यथा भमेक स्त्रियोक्े शरीर, 
स्वभाव ओर स्वास्थ्यमें अनेक प्रकारफे परिवतन होते हैं 
ओर बहुतोंको इस अवस्मामे कड़ा कष्ट होता है। खास 
खास गे रक्षण नीचे दिये जाते हैं :--- 

ऋतुत्लाव वन्‍्द्‌ होना--जो त्लियाँ पूर्ण रुपले निरोग 
हों, जिनकी पाचनशक्ति विलकुल ठीक दो और जिन्हें निय- 
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मत रुपसे ठीक लमयपर आतुल्याव होता हो, उनका आतु- 
स्राव कद हो जाना ही उनके गर्भधारणका प्रधान लक्षण 
सममना चाहिये। यद्यपि किसी प्रकारकों मानसिक 
चिन्ता, भावेश, वंश परम्पगत दोष, गर्माशयक्षा रोग, 
शारीरिक दुर्वहता था सदी' लग जानेसे भी आतुल्लाव 
बन्द हो जाता है, तथापि हृष्पु्ट, निरेष और नियमित 
रुपसे ऋतुल्लाव होनेवाली द्लियोके लिये यह सबसे ध्ता 
ओर विश्वसनीय लक्षण है । 

लियोंको सन्तान होनेपर वहुधा कई महिने तक झतु- 
स्राव नहीं होता। ऐसी अवश्ामे यदि वे गर्भवती हो « 
जाती हैं तो उपरोक्त लक्षण कोई काम नहीं आता। इसके 
अतिरिक्त संसारमें ऐसी भी ख्त्रियां पायी गयी हैं, किन्‍हें 
साधारण अवधामें ऋतुत्नांच न होकर गर्भावषामें ही होता. 
है। एक डावटरको एक ऐसी ख्री मिली थी, जिसे कभी 
आतुल्लाव हुआ ही न था, परन्तु दो बच्चे होनेत्े वांद तीसरी 
वार उसे गर्भश्लाव हुमा और उसी समयसे झतुल्लाव भी 
होने लगा । परन्तु ऐसी स्त्रियां रुसारमें बहुत कम दिलाई 
देती हैं। हां, किसी वीमारीके कारण ऋतुल्लावका बन्द 
हो जाता कोई आश्चर्यकी वात नहीं है। इसलिये आतुल्लाव 
बन्द्‌ होनेपर इस वातका निश्चय अवश्य कर लेना चाहिये, 
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कि चह किली रोगके कारण बन्द्‌ हुआ है था गर्भखितिके 
कारण। यदि गर्भावणाके णन्यान्य लक्षण भी दृश्टिगोचर 
हो, तव तो कोई चित्ताकी बात नहीं, किन्तु यदि किसी 
रोगके कारण ऋतुस्लांव चन्द्‌ हो गया हो, तो तुरन्त किसी 
चिकित्सक द्वारा उपचार कराना चाहिये। रोगके कारण 
ऋतुल्लाव दनन्‍द्‌ होनेपए जो छोग धोखा खा जाते हैं, उन्हें 
बड़ी हानि उठानी पड़ती हैं। ऐसी भअवस्वामें एक तो 
ल्लियोंकी चिकित्सा नहीं कराई जाती, इसले उनका शोग 
बढ़ जाता हैं और थे असमयमें ही काछका श्रांस वनती है 
और दूसरे संसारमें हँसी होतो है। पहले चारों भोर 
हल्ला द्वो जाता है, कि अप्तुक ञ्री गर्भवती है और वादको 
कहीं कुछ भी नहों ! इसलिये ऋतुलाव वन्द्‌ होनेका कारण 
भलीभांति जान लेना चाहिये । 

क्रय भर उवकाई--गर्भ रहनेके तीसरे या चोथे सप्ताह 
से बहुधा यह लक्षण हृष्टिगोचर होता है। स्तियोंका जी 
मिचलाता है, वारस्पार उबकाई या उछाछ भाती है और 
कय होती है। यह लक्षण प्रायः दो महिने तक रहते हैं 
और बहुधा चार महिनेका गर्भ होनेके पहले ही शान्त हो 
जाते हैं। किन्तु इस लक्षणके लिये समयका कोई वन्धन 
नहीं है । बहुत ख्रियोंकी अन्ततक्र कय हुआ करती है, 
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चहुतोको चोथे यथा पाँचवे महिनेसे आरस्म होतो है झोर 
चहुतोंकों नहीं भी होती। 

क़य ओर उवकाईके साथ ओर कई लक्षण प्रकट होते 
हैं। अनेक ख्त्रिवोक्ते मुह्में छाए या पानो इतना अधिक 
छूटता है, कि वे थूकते थूकते हैरान हो जाती हैं | उनका 
यह थूक,एकद्म स्वच्छ ओर ह॒दसे ज्यादः चिकता व 
गाढ़ा होता है। अनेक ल्लियोंको इस अवस्थामे अन्‍्नक्रे प्रति 
अरुचि हो जातो है ओर अनेक र््ियां मिट्टो व ठीकरे खाने 
लगती हैं | 

गर्भावस्‍्थामें क़य होवा एक स्वाभाविक वात है, इस- 
लिये यह लक्षण देखकर चित्ता न करनी चाहिये। जिन 
ह्लियोंकों क्रय नहीं होती, उसका शरीर कमी कमी ढंढा 
हो जाता है, शरीर भरमें खुजली उठ्ठी है, आलस्य 
छूगता है और चक्कर आता है। वहुधां गर्भपात भी उन्‍्हीं 
ख्लियोंको होता है, जिन्हें गर्भावस्थामें क़य नहीं होती। 
इसलिये क़य द्ोना गर्भवतीके लिये हितकर माचा गया हे । 

ख्तियोंक्ों बहुधा सवेरे शेय्या त्याग करते ही उबकाई 
पर डबकाई आने छगती हैं और कय दो जाती है | कय 
होनेफे वाद बहुधा उन्हे कुछ खानेकी इच्छा होती है ओर 
खाकर विछानेपर पड़ खनेसे उन्हें आराम मालूम होता हैं| 
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इस अवस्थानें भात घगैरह हलका भोजन करनेसे गर्भवतीको 
अधिक कष्ट नहों दोता | कय ओर उचवकाईका उपद्ृव बहुधा 
दूसरे महिनेसे भारस्म होता है ओर चौथे पांचवे महिनेमें 
जब बच्चा फड़कने लूयता है, तव शान्त हो जाता हैं। 

कुचोंमें परिचरतव--कुच कि'वा स्तनोंका बढ़ना यह 
गर्भ रहनेका वीसरा लक्षण है। यद्यपि युवावस्थाके कारण 
भी स्तन बढ़ते है, परन्तु उस अवष्थाम वे कोमल होते हैं 
और उन्हें दबानेसे दर्द नहीं होता । गर्भावस्थाके कारण रुवन 
वढ़नेपर वे कुछ कड़े हो जाते है ओर उन्‍्हे' दवानेसे दर्द होने 
लगता है। इस अवस्थामें स्तवोंका शिरोभाय किंधा 
मिटनों यह जाती है ओर उसके चारों ओरका कुछ अंश 
काला पड़ जाता है (देखिये चित्र नं० ८) इस अंशमे 
अमेक काले काले विन्दु होते हैं ओर ज्यों ज्यों समय बीतता 
जाता है त्यों त्यो उनकी संख्या बहती जाती है । शिरोभागके 
भासपासका काला अंश भी इसी तरह चढ़ता जाता है । 
जिन ल्लियोंका रंग काला होता है, उनके स्तनोंमें यह परि- 
बर्तन विशेष रूपले और भधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। 
स्तनोंका यह परिचतन वहुधा गम घारणके चोथे सप्तादसे 
देकर वारहये सप्ताद तक दिखाई देता है। कमी कमी 
इससे भी अधिक समय लग जाता है । 
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दूध उतरवा--गर्भ रहनेके दो, तीन या चार महिनेषर, 
जब स्तन भीमांति वह जाते हैं, गम चतोके स्तनोंसे दूध 
किवा एकप्रकारका सफेद सफेद द्वव निकलता है। 
इस्ीको दूध उतरना कहते हैं। जो रुत्री पहलछो ही चार 
गर्भचती हुई हो, उसके स्तनोसे दूध या द्वव विकट्मेपर 
उसके गर्भके सम्बन्ध्म किसी प्रकारका सनन्‍्देह ते करना 
चाहिये। पहलोंठो ख्रीक़े छिये .यह सबसे अच्छा चिन्ह है, 
परन्तु जो त्लियां एक सन्तानक्ी माता हो छुकी हों, उनके 
सम्बन्धमे इस लक्षणकों देखकर कोई वात स्थिर न करनी 
चाहिये। क्योंक्रि बहुधा उनके स्तनों'में पहलेका दूध रह 
जाता है। ऐसी स्त्रियो'के सम्बन्धमे इसले विपरीत लक्षण 
देखकर उनके गर्भाघारणका निश्चय करना चाहिये। वे” 
यदि बच्चके मुहमें स्तन दें ओर उससे एक वृद भो 
दूध न निकले तो समझना चाहिये, कि वे गर्भवती हैं। 
यह भी ध्यावमें रखनेकी वात है, कि किसी रोगके 
कारण खतुल्लाव बन्द द्वो जावेपर भो स्तन भर भाते हैं 
और उनमें दूध उत्तर आता है, अतः ऐसी अवस्थामें धोला' 
न खाना चाहिये । 

गर्भाशयकी बृद्धि--गर्भधारणके छः से लेकर दस 
सप्ताहवक डुबढे पतले शरीरबाछी स्त्रियां अपने पेहके 
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निचले भागकों उद्भुलियोंले दबाकर इसकी परीक्षा कर 
सकती है। उन्हें धोरेसे जिस समय पेट खाली और घुछा- 
यम हो उस समय किसो तकियेके सहारे चित्त छेट जाना 
चाहिये और पेर लंबेकर पेहका निचछा भंश टटोलना 
चाहिये। ऐसा करनेपर उन्हें गेंद या नारंगीके वरावरका 
गर्भाशय हाथ छगेया। इसके द्वारा वे अपनी गर्मेथितिके 
सम्बन्धमे दिल जमई कर सकती हैं | 

पेडूका वढ़ता--यद गर्भका पांचवां लक्षण है। गर्भ 
रहनेके समय गर्भाशय बहुत छोटा होता है। इसके वाद 
ज्यो' ज्यो' गर्मा बढ़ता जाता है, त्यो' त्यो' गर्भाशय भी 
बढ़ता जाता है। अन्तमें उसे नीचेकी ओर रहनेके लिये 
पर्याप्त स्थान नहीं मिलता, अतः चह ऊपर चढ़ने लगता है 
दो ढाई महोनेका गस मेवल् चारगीके वरावर होता है 
अतः उस समय तक पेट कि'चा पेडू ऊँचा नहीं मालूम 
होता, परन्तु इसके वाद वह ऊँचा होने छगता है। पांचवे 
मासमें नाभीका यहा छीछरा होने छगता है, छठे' मासमे 
वह भर जाता है ओर सातवे' मासमे पेट नाभीसे भी 
ऊंचा हो जाता है। 

इसी धरह गर्भाशय ज्यो ज्यों ऊपर चढ़ता है. और गगे 
बढ़ता जाता है, त्यो त्यो' पेट ऊ'चा द्ोता जाता है । यचपि 
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जलोदर प्रभृति रोयों के कारण मी पेट बढ़ जाता है, प्ल्ततु 
4र्मावज्ला और रोगके वहुनेवाले ऐटमें वड़ा अन्तर होता हैं! 
गर्भावस्थामें पेद केबल वीचहीले अधिक ऊँचा होता है। 
उसके दोनों किनारे अधिक न वढ़कर चिपरे हो बने रहते हैं, 
'परन्ठु रोगमें समूचा पेट समान हपसे फूल उठता हैं। 
इसके अतिरिक्त गम बतीका पेट सोते जागते. उठते बैठते 
“हर हालतमें--बद चाहे जिस स्थितिमें रहे--एक ही सप्तान 
रहता हैं, परन्तु यदि जलोदरका रोगी चित्त सोता हैं, वो 
आधा पानी दाई' ओर ओर आधा पानी बाई ओर होकर 
बीचले पे८ पचरक ज्ञाता हैं ; 

बच्चेका फड़कना--प्रायः चोथे महिनेसे पेटका बच्चा 
फड़कने लगता है । पहले यद्द धीरे घोरे फड़कता है ; परन्तु 
वादको इतने जोरते फड़बने छूयता है, कि उसके कारण 
गर्मबतीकों बड़ी वेचेनी मालूम दोती है। किसी किसी 
खीका गस छः सात महिनेकां होनेपर भी नहीं फड़कता, 
परन्तु ऐसी स्त्रियां बहुत कम मिलो हैं। उपवास कि'घा 
शारीरिक दुर्घलताके समय बच्चा अधिक फड़कता हैं। 

बच्चेक्े हृदयक्षी घड़कव--प्रायः पांच मास पूर्ण दोनेड्र 
बाद गर्भवतीकते पेंटपए कान छगानैसे गर्भस्थ वालकके 
डदयकी धड़कन स्पष्ट खुनाई देती है। पेटमें यदि जोड़ 
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बच्चे होते हैं, तो यह ध्वनि दो स्थानों मे खुनाई देती है । 
यदि बच्चे का सिर नीचेकी ओर होता है तो गर्भवतीके 
पेदकी दाहिनी या बाई' ओर और यदि पैर या पीठ नीचेकी 
भोर होते हैं तो यह ध्वनि स्वनों के पास छुनाई पड़ती है। 
यह परीक्षा जितनी (सहज है. उतनी ही विश्वसनीय है। 
इसके बाद फिर गर्भस्थितिके सम्बन्धर्में किसी प्रकारका 
सन्देह करना ठीक नहीं । 

इसके अतिरिक्त गर्भधारणकरे और भी कई लक्षण है, परन्ठु 
वे केवछ डाक्टर ओर धात्रियों के दी :काममक्रे हैं। वे उनके 
द्वारा परीक्षा कर अधिक विश्वास दिला सकती हैं। हम यहां 
उन लक्षणोंका उल्लेख कर अपने पाठकों को :उछभनमें 
डालना उचित नहीं समझते । सर्वसाधारणके लिये ऊपर 
जो लक्षण अंकित किये गये हैं--वही गर्भधारणका निर्णय 
करनेके लिये पर्याप्त हैं। निर्णय करते समय उन्हे इस 
वबातकों भां स्मरण रखना चाहिये, कि अपनी शारीरिक 
अवस्था व जीवनचर्यात्षे अछुसार मिन्‍न भिन्न स्ल्ियोंमें 
मिलन सिन्‍न लक्षण प्रकट होते है। किसी गर्मवतोरे सब 
लक्षण पाये जाते हैं ओर किसीमें दो चार नहीं भी पाये 
जाते | यद्‌ अधिक सन्देह हो तो डावटर किया मिडवाइफ 
द्वारा निर्णय कराना चाहिये । 
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इसके अतिरिक्त, गर्भावस्‍्थामें अनेक स्त्रियों'का स्वभाव 
भी परिवतित हो जाता है | खुशमिजाज और वह्दाहुर स्जिया 
कम्तो कमी एकद्म उदासीन और भीद प्रकृति की हो 
जात हैं तथा शान्त प्रकृतिकी स्जियां चिड़चिड़े स्वधावकी 
हो जाती हैं। चतुर स्त्रियोंकों चाहिये, कि गर्भावस्‍्थामें 
अपने स्व॒भावपर खूब ध्यान रकखे' ओर मनपर भंकुश रख, 
जहांतक हो स्वधावकों बदलने न दे । स्वभाव विगड़ जानेसे 
गर्भ स्थ वालकपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है--यह चात 
बच्चे के माता पिताओकों सदेव स्मरण रखनी चाहिये | 
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2.0५ » लृद्धि आरस्म हो जातो है। हम पहले ही कह 
चुके, कि इन दोनों का यह संयोग बहुधा फलवाहिनी या 
डिस्ब प्रनाढीमे होता है। कभी कभी फछवाहिनीमे न होकर 
किसी दूसरे स्थानमे भी हो जाता है, परग्तु बिना किसी 
खास कारणके ऐसा कचित ही होता है | - 

पैर, डिस्ब चाहे जहां गभित हो, दूसरे सप्ताहमे वह 
गर्माशयमे अवश्य भा जाता है। गर्भाशयम आकर वह उसके 
ऊपसोे कोनेसे चिपक जाता है ( देसो चित्र न० ६ ) और 
उसके चिपकते हो पतक्के चमडेकी एक मिल्ली उसे घेर 
लेती हैं ( देखो चित्र नं० .१० ) बादकों वह डिस्ब उस 
मिल्लीफे अन्द्र वन्द्‌ हो जाता है ओर उसके बाहर तथा 
भीतर वाना प्रकारके परिवर्तन होने लगते हैं। 

डिम्पमे सबसे पहला परिवर्तन यह होता है, कि 
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उसके वाहरकी ओर मिल्लीसे छोटो छोटी अर्॑ख्य शिरायें 
निकलती :हैं. ( देखो चित्र नं० ११) यह शिरायें होक 
वही काम करती है, जो चृक्षो'की जड़े करती हैं । इनके द्वारा 
गमि णोफे उद्रसे रक्त ओर रस शोषित होकर नाहद्वारा 
बच्चे के शरीरमें प्रधेश करता है और उसीके द्वारा उसका 
पोषण होता है । 

कुछ दिनो'के बाद्‌ इन शिराओं मेंसे केचछ एक ही ओर 
की शिरायें बच रहतो है ओर शेष नष्ट हो जाती हैं । ( देखो 
चित्र नं० १२ और १३ ) जो वर रहती हैं, उन्हींसे कमल 
और माल बनती है (देखो चित्र नं० १७ और १५) 
कमल द्वारा आवश्यक रस ओर रक्त माताके शरीरसे संचित 
होता है और नाल द्वारा चह व्च के शरीरमे पहुंचाता है ।; 

जिस समय डिम्बके बाहर इस प्रकारके परिवर्तनों" 
द्वारा कमछ ओर नालकी रचना होती हैं उसी समय डिस्बद्न 
अन्दर भी नाना प्रकारके परिवर्तन होते हैं। पहले बीज छुछ 
परिपक्ष द्ोता है ( देखो चित्र नं० १६ ) बादको बह दो 
भागो'में विभक्त हो जाता हैं( देखो छित्र नं० १७ ) फिर 
दोसे चार और जारसे आठ भाग हो जाते है ( देखो छित्र 
न० १८ और १६ ) फिर भाठले सोलद सोलदसे वत्तील, 
बत्तीससे जौसठ और इसी तरह बराबर दूने भाग होते 
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, रहते हैं। अन्तमें सतूचा डिम्व इन टुकड़ों'से भर जाता है 
( देखो चित्र न॑ं० २० ओर २१) इस सम्रव उसका दृश्य 
शरीफ के फल जैसा मालूम होता है 

इसके वाद किवारेके टुकड़े एक दूसरेके साथ झुड़कर 
एक रस हो जाते हैं भौर वीचणा धान उन्हों टुकड़ों 
प्रस्तुत पारदर्शक रखसे जऔीरे घीरे भरता जाता है। ( देखो 
चित्र 4० २२ और २३ ) कुछ दिनोंके वाद उस रसमें एक 
अणडाकार धव्या सा दिखाई देता है। ( देखो चित्र नं० 
२४ ) ओर चह्दी फिर क्रमश भ्रूणका आकार धारण करवा 
है। डाफ्टरेंके मतानुसार गर्भकी वृद्धि इस प्रकार 
द्ोती है :-- 

प्रथम सम्तादमे यर्भ एक विरुके समान मालूम होता 
है। यह बिन्दु आखभभमे पारदर्शक होता है, परन्तु सप्ताहके 
अन्तमे उसमें एक अपारदर्शक विन्‍्दी दिखाई देती है। 

दूसरे सप्ताहमे गर्भका वजन करीब आधी रक्तीके वरा- 
बर होता है। इस सप्ताहक्रे' भन्‍तमे यह आांजले दिखाई 
देने लगता है 

तींखरे सप्ताहमे इस डिम्बका आकार चोथाई इश्चके 
वरावर होता है। डिम्बक्के भन्द्र गर्भ दिखाई' देंने लगता 
हैं। गंभका भांकौर इस समय एक इश्चके वारदयें भाग 
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जितना होता है। गर्नमें अड्ड भी होते हें, परन्तु इस 
सप्ताहमें दे स्पट नहीं दिखाई देंते। ( देखो चित्र च० २५) 
तीसत॑ा सय्ताह पूरा होते होते गर्म एक इच्धक्े छठें भाग 
जितना हो जाता है ओर उसऊा शिर, शिस्में जांख व 
कान-यह भ्ग किश्वित स्पष्ट दुखाई देने लगते हैं। 
मुंह पांच कोनैका और पोठ बहुत टेड़ो होती हैं। परन्तु 
ध्यान रहे, साधारण चम्र चद्धुओंले इनका दिखाई देना 
अलस्मव है। यह बड़े ही तेज दम दशक यन्त्र द्वारा देखे 
जाते हैं । 

चोथे सप्ताह किंवा एक मासमें यह डिस्व कृत 
अण्डे जितना णर्वात्‌ पोन इच्चका जोर बजनमें करीब पा 
वोछाछे होता है। डिन्चके अन्द्रका गर्ग एक इसके तीलरे 
भाग जितना एक मोथे और देढ़े कोड़ेके समान होता है । 
इस गर्मज्े एक पूछली लगी रदतों है ओर दह इतना टेड़ा 
होता हैं, कि उसका शिर ओर पूछ द्षोत्रों एक दूलरेंके पांस 
आ जाते हैं। इस समय यम की पोठ गोल चक्रने समान, 
दोनों आंखे गोल विन्दियोके समान ओर हाथ ऐर ऐसे 
दिल्लाई देते हैं, मानों किसो मोदी डालीमें फुर्लंगे फूड रहे 
डँ। ( देखो चित्र नं० २६ ) 

पांचवे भर छठे' सप्ताहके दीचमें डिस्वत्ी रस्बाई प्रायः 
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सवा इश्च ओर गर्भकी लम्बाई करीब पोन इसके होती है। 
इस समय हाथ पेर साफ साफ भाद्म होने छगते हैं। 
( देखो चित्र न० २७ और २८ ) सातवें सप्ताहमें कन्धे ओर 
मुंहक्ी हृड्डियां तथा पसलियां बनने छगती हैं। हृद्यका 
थाकार विशेष स्पष्ट हो जाता है। भाँख, नाक ओर कान 
अधिक साफ मादूम होते हैं। फेफड़ा ओर श्वासप्रवाली 
रेखाओंके रुपमे परिलक्षित होती है। यकृत ( छीचर ) 
कुछ बड़ा द्ोता है। प्रत्रपिए्ड तथा उसके अस्तर तेयार 
होने छते हैं। जनमेन्द्रियकी रचनाका भारस्म भी इसी 
सप्ताहमे हो जाता है, परन्तु गर्भस्थ वालक लड़का है या 
छड़की--यद इस सम्रय नहीं माछूम होता | 

दूसरे शासमे हाथ दिखाई देते हैं, परन्तु उनमे उ'गलियाँ 
नहीं होतीं। हाथक्ने पंजे बहुत बढ़े मादूम होते हैं। छड़के 
लड़कीकी पहचाव इस समय भी कठिन होती है। पलके 
भपूर्ण होती हैं, अतः आंखे बाहर निकली हुई रहती हैं । 
नाक वहुत चिपटी ओर मुंह बहुत फटा होता है। ( देखो 
चित्र नं० २६ ) गर्भके लम्बाई इस समय डेढ़ले छेकर दो 
इस तककी और घजन डेढ़ दो तोलेके करीब होता है। इस 
समय गर्मेस्थ वालकका शिर उसके घड़को देखते हुए बहुत 
बड़ा याने समूचे शरीरके तिहाई भाग जितना द्वोता है।.*/ 
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तीसरे मासके प्रथम सप्ताहमे प्रायः सभी अंग वड़ी 
तेजीले बढ़ते है। भाँखें कुछ बड़ी होती हैं, पलफें स्पष्ट 
दिखाई देने लगती है, नाऊ और मुँह बढ़ता हैं. तथा कानोंका' 
वाहरी' हिस्सा दिखाई देने छता है। दिमाग मावैके समान 
नरम होता है। गलेका आकार स्पए दिखाई देने लगता है 
और हृदय पूर्णताको प्राप्त होता है। इसी मासके अन्तिम 
सप्ताहमें पलफे भी पूर्णताको भ्राप्त हो जाती हैं। दोनों होठ 
तैयार होकर एक दूसरेसे मिल जाते हैं। कपाल और 
नाक अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। जननेन्द्रिय इतनी स्पष्ट 
हो जाती है, कि लड़के लड़कीकी पहचान की जा सकती हैं | 
हृदय बड़े जोरोंसे धड़कने ढगवा हैं। बड़ी बड़ी रक्तवाहि- 
नियोमें ठाल छाल रक्त प्रवाहित होने लगता है। हाथ पैर- 
की उँगलियां स्पष्ट दिखाई देंने लगती हैं। स्नायु तैयार 
होने छगते हैं। ऐरको पिरिडियां बनने लगती है'। इस 
समय गर्भकी लम्बाई तीनसे लेकर चार इश्च तककी होंती 
है और उसका वज्ञन पांचले लेकर दस तोले तकका होता 
है। ( देखो चित्र नं० ३० ) 

चौथे मासके आारम्ममें गम की विशेष वृद्धि नहीं होती, 
परन्तु अन्तिम भागमें आश्रयजनक वृद्धि होती हैं। इस 
महिनेमें गम की' लम्बाई ६ से लेकर आठ इस ओर वजन 
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पत्दहले लेकर चील तोले तक होता हैं | शिर पहलेकी 
अपेक्षा कुछ छोटा भोर घड़ बढ़ा हो ज्ञावा है। नाढकी 
लम्बाई गर्भकी लूम्याले हुगुनी तिगुनी हो जाती है। लड़के 
लड़कीकी पहचान आसान हो जातो है। नेन्न, नाक और 
मुंह बन्द रदते हैं. तथा चमड़ीका रंग गुलाबी होता है। 
( देखो चित्र न॑ं० ३१ ) 

पाँचवे मासमें गम की छम्बाई आठसे लेकर दस इस 
सककी भोर घजन २० से लेकर २७॥ तोला तक होता है। 
इस महिनेसे गस में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है और 
देखते टी देखते वह सर्वाडू सम्पन्न हो जाता है। ( देखो 
चित्र न॑० ३२ ) 

छठे मासमें गभ की लस्बाई बारह इश्चडे करीब ओर 
बजन प्रायः आधसेरका हो जाता है। इस भासमें 
वालकके शिरपर केश तथा उ'गलियोमें नल जम भाते हैं । 
चप्तड़ीमें सिकुड़न दिखाई देती है ओर उसका रंग पहलेकी 
भपेक्षा फीका हो जाता हैं। आंखे पलकोंसे ढंकी ही रहती हैं 
परन्तु पलको' व मोह पर मुछायम मुलायम केश निकल 
आते हैं। इस मासमें यदि वालक उत्पन्न होता है, तो 
बड़े धीरे धीरे भ्वास लेता है. ओर कुछ घण्दोंतक जीता 
भी है। 
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सातवें प्रास वालकका प्रत्येक अंग बड़ा ओर संपूर्ण 
मालूम होता हैं। हडडिया प्रायः तेयार हो जाती है। 
गर्म की लम्बाई वारहसे लेकर चौदृह इश्बतक ओर घज़न 
सवासे लेकर डे ढ़ सेर तक हो जाता हैं। चमड़ी सिकुड़न 
दाए और चिकनी होतो है। इस भासमें जन्म होनेपर 
बच्चा भ्वास भी लेता है. रोता भी हैं ओर दूध भी पीता 
है। यदि यत्न पूर्वक पालछापोषा जाय तो जीवित भो रह 
सकता है 

इस समय जो बच्चा उत्पन्न होता है, चह इतना निर्षल 
होता है, कि वह नहलाने धछाने या कपड़े पहनानेक्ता 
कष्ट भी सहन नहीं कर सकता | इसीलिये पालन पोषणमे 
जरा भी भलावधानी होते ही उसकी सुत्यु हो जाती हैं। 
यदि इस अवस्थाका बालक जीता भी रहता है, तो वह 
अपना सारा समय प्रायः सोनेमे ही व्यतीत करता हैं। 
केवल दूध पीनेके लिये बीच वोचमे जाय पड़ता हैं. ओर 
दूध पीकर फिर सो रहवा है। इस समय उसमे शर्ररमें 
गरमी वहुत ही कम होती है, इस लिये उसे अच्छे गरम 
कपड़ेमें लपेटकर माताकी वगल या किसीकी गोदमे 
झुला रखना चाहिये, ताकि उले उसके शरीण्की भी 
गरमी मिल सके। 
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' आठवें महिनेमें बन भलीमांति पुष्ठ होता है। छम्ाई- 
की अपेक्षा उचकी मोदाई बढ़ती है। रस्वाई सोलहले 
लेकर भठारह इस तक और वजन दो ढाई सेरके करीब होता 
है चप्नड़ीका रंग भर भी लाल होता है :और चंद एक 
प्रकारका चिक्रवा रस छगा होनेसे कारण चिकनी मालूम 
होती हैं (देखो चित्र नं० ३३) लोग कहते हैं, कि 
आठये मास उत्पन्न होनैवाडे बच्चो जीवित नहीं रहते, 
परन्तु इसका कोई कारण नहीं दिखाई देता। डाक्टरोंका 
कथन हैं, कि यदि यत्नपू्वक रखे जाय, तो इस महिनेत्ले 
बच्चे भी जोचित रह सकते हैं। 
नवें महिनेके अत्त्में गर्मा पूर्णलपसे पूर्णताकों प्राप्त 
होता है। इसलिये इस मदिनिमे उत्पत्व होनेवाले वच्चोंको 
जीविव रहनेमें किसी प्रकारक्ती कठिताई नहीं पड़ती ; परन्तु 
जन्म होनेका वास्तविक समय १० थे भहिनेका प्रथम 
सप्ताह है। यदि इसके पहले वच्चोका जन्म होता ले, तो वे 
बढ़े सुतकड़ भौर छुस्त॑ होते हैं। पूर्णकाल्मों उत्पत्न होने- 
वाले वच्चोंकी छत्बाई १६ से लेकर २३ धच् तक और बजन 
३ से लेकर ४॥ सेर तक होदा हैं। अधिकाश वरच्चे करोव 
२१ इस लम्बे और श॥ सेर भारों होते हैं। इस समय 
उनका शरीर पुष्ठ मालूम होता हैं। चम्रड़़ीकी छाढी दम 
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हो जाती हैं, नल वरावर निक्र भाते हैं, रक्तवाहिनियोमें 
रक्त संचार होने लगता है ओर शरीरले पसीना निकलने 
लगता है। इस समयके वच्चेमें अन्तर होनेपर भली भांति 
शोने और हाथ पेर पटकमेकी शक्ति होती है ( देखो चित्र 
मं ३४ )। 

इस प्रकार सूक्ष्मातिसृक्म गर्शित डिम्ब £ महिनेमे 
खआवाहाथ छम्बे ओर साढ़े तीन सेर भारी वच्चेके रुपमें 
'परिणत हो जाता है। जिख प्रकार आमकी गुठलीमें आम- 
का बृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार/डिग्ब ओर शुक्रकीटमे 
शक मनुष्य छिपा रहता है। जैसे फिसान खेतमे निरोग 
बीज बोकर नया भन्‍्त उत्पन्त करता है, उसी तरदद मु 
च्यको भी सुसन्तान उत्पन्त करनी चाहिये। यही बीयका 
सदुपयोग है। केचद क्षणिक भानन्दके लिये वष्ट करमेकी 
बद सामग्री नहीं है। उसके एक एक बिन्दुमें सेकड़ों 
मलुष्योंको उत्पलन करनेकी सामग्री अस्तुत रहती है, जो 
मनुष्य व्यर्थ ही अपना वीय नष्ट करता है, वह मानो हजारों 
महुष्यका खून करता है। उसे दम नी ओर अत्याचारी 
बड़ी खुशीके साथ कह खकते हैं। 

खेर, गम मे थालक किस प्रकार बढ़ता है, यह हम 
अंकित कर चुके । इसके साथ ही यह भी बतला देना हम 
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आवश्यक समभते हैं, कि गम मे बच्चा किस प्रकार रहता 
है। पाठकोंको इस सस्वन्धके चित्र देखनेले माटूम होगा, कि 
पहले पहल वह गम में भाड़ा पड़ा रहता है। भाताकी एक 
कृक्षिमे उसका शिर और दूसरी झक्षिमें उसके पेर होते हं, 
कमो कमी शिर ऊपर ओर धड़ घ पैर नीचेकी भोर भी रहते 
हैं; परन्तु वादको पिछले महिनो'में चह उलट जाता है। 
उस समय उसका शिर नीचे और पेर ऊपर हो जाते हैं। 
इसी भवस्यथामे बह जन्म लेता हैं। परन्तु इसका कोई 
निद्दि प्ट नियम नहीं है। फ्ती कभी वह दूसरी स्थितिमें 
भी स्थित रहता व जन्मता है । 

यद्यपि हमछोंग साधारणतया यही कहते भोर समम्धते 
हैं, कि वालक एक मिल्लीमें वन्द्‌ रहता है, परन्तु वास्तवमे 
खिलियोंकी रुँज्या एक नहीं वदिक चार होती है। यह 
'मिलियां गर्भमें धिनत मिल कार्य करती हैं और मिन्‍न सिन्‍ते 
अकारतले गर्भकी रक्षा करती हैं। इन्हीं मिलियोमेंसे एक 
मिल्ठोमे एक प्रकारका द्रव किंवा जल भरा रहता हैं और 
उसी हमें चच्चा नालसे चंधा हुआ लटका रहता है। उस 
जलको गर्भोदृक कहते हैं। चारों' भोर जल रहनेके कारण 
शर्भमको एकायक किसी प्रकारका आधात नहीं छगता। 
चर्चकी नाभीसे जो नाल जुड़ी रहती है, चह भो एक 
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भली द्वारा हो तेयार होती है। उससे दच्चे को आवश्यक 
हवा, रस और सक मिलता है । अंत्रेजीमें इन सब मिल: 
योके भिन्न मिन्‍न नाम हैं और कौन मिल्ली किस समय 
उत्पन्न होती है. तथा किल समय ए्या कार्य करती है 
इसका विस्तृत वर्णन है। परन्तु साधारण पाठकोके लिये 
उसका सममना भी कठिन है ओर समझनेकी आवश्यकता 
भी नहीं है, इसलिये हमने उन सबोंका विस्तृत घिचरण 
अंकित नहों किया। जो पाठक इस सम्बन्ध अधिक 
जाननैकी इच्छा रखते हों, उन्हे डाक्टरी पुस्तकोंका आश्रय 
ग्रहण करना चाहिये। 
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होनेके पहले ही वच्च भूमिष्ट हो जाते हैं। गर्भकाल 
प्रायः साढ़े नवमासका माना गया हैं। उस सम्रय उत्पत्त 
होनेवाले बच्चो स्वाडू सम्पन्व द्ोते हें। परन्तु जो बच्चे 
उस समयह्ँ पहले उत्पन्न होते हैं, उनके भंग्र अनेक अंशॉर्मे 
अपूर्ण होते है, इसीलिये बह जन्मते ही परछोकका मार 
अहण करते हैं। 

यदि सात महिनेक्ते बाद ओर नव महिनेके पहले वच्चे का 
जन्म होता है, तो चह अकाल प्रसव कहलाता है। ऐसे 
बच्चोकी अड रचना प्रायः पू्ण होती है, इसल्यि यद्नपूर्वक 
पालनेसे वच भी जाते । परन्तु जिन बच्चोका जन्म सात 
महिनेफे पहले होता है, उन्हे वचानेकी समस्त चेष्टा व्यर्थ 
प्रमाणित होंतो है। खात मदिनिके पहले वच्चे का जन्म होना 
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गर्भपात कहा जाता है। गर्भपातमे भी जो गा तीन 
महिनेके पहले ही पतित होता है, उले गर्मलाव कहते हे, 
क्योकि उस सम्यतक यर प्रायः रक्तहीके रुपमे होता हैं, 
भतः रक्तकों भांति वह चह जाता है। 
गरम पात विवाहिता स्त्रियोंके लिये विडम्व॒ना स्वरुप है। 
इससे बढ़कर भय, चिन्ता, उद्धेग भोर अस्वस्थताका कारण 
उनके डिये ओर है हो नहीं। कम्तो कभी तो इसके पोछे 
उन्हें' अपना प्राण तक खोना पड़ता है। सबसे अधिक 
दुःखकी बात तो यहद्द है, कि एकबार गर्पांत होनेपर यह 
रोग जड़ जमा लेता है और हस्वार जब जब स्त्रियाँ गर्सवती 
। ता यह उनका सर्वनाश कर देता है। इससे 
जय ऋ स्वास्थ्य भी नए होता है ओर बंशबृद्धि भी रुक 
जाती है। 
गर्भपात बहुधा पहले ही महिनेमै हो जाया करता है, 
परन्तु इसकी सबसे अधिक सम्भावना गर्मशितिक्के आठवेसे 
छेक वासहवें सप्ताहदक अर्थात तीसरे महिनेमे रहती है, 
किन्तु जिन स्त्रियोंको बच्चा दोनेफे बाद ऋतुद्श न होनेके 
पहले ही फिए गर्भ रह जाता है, उन्हें यदि गले न रहता तो 
जिस :समप ऋतु दर्शन होता, प्रायः उसी समय गर्भपातका 
भय रहता है। 
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गर्भपात होनेके अनेक कारण हैं । एक तो बहुत स्ज्रियाँ 
भी ऐसो होती हैं, जिन्हें यह व्याधि विशेष रूपसे सदाती 
है। जो स्त्रियाँ अधिक मोटी होती हैं, जिन्हे सदिव 
अनियमित रुपलसे ऋत॒ल्लाव होता है, डिनन्‍्हें धठपाल यां 
जलोद्रत्ती बीमारी होती है अथवा माता-पिताभेद्षि यह 
वीमारियाँ हंनेंके कारण जितके शरीरमें उनका कुछ अलर 
होता है, उरदें बहुधा गर्सपातक्री शिकायत वनी रहती है। 
इसके अतिरिक्त खानेपीनेकी अनियमितता, गरम चीजोका 
सेवन, अशान्त जीवन, उत्तेजित मनोद्वत्ति, रावकों देरतक 
खेल तमाशा धियेदर आदि देखना, उपन्यास या गन्दी 
पृत्तकोंका पढ़ना ओर खासकर पुरुषोक्े उस अत्याचारके 
कारण गर्मपात हो ज्ञाता है, जिसे वे अपना पुरुपत्व जवानेके 
लिये अपना भविकार समरूकर स्त्रियों पर किया करते हैं। 

इनके अतिरिक्त गर्भपात होने कतिपय ओर भी कारण 
है। कब्जियत फिंचा महपूत्रक्ा वेग रोकरेसे, अतिसार किंवा 
अधिक दृष्त आनेसे, अधिक कय होनेले, वहुत तंग कपडे 
पहनमैसे; शीघ्र परिणामी व्याधियोके आाक्रमणले, दहशत 
या भय लग जानेले, पेटपर लात, घुरुणा या किसीप्रकारका 
आधात ठलगनेसे, अधिक परिश्रम किंचा थकावट, अधिक 
खांसी, अधिक हँसी ओर अधिक क्रोघले : एकायक वहुत 
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अच्छा या बुरा समाचार सुनने तथा बुखार, हैजा, प्हेग, 
शीतलछा था पेटकी :चीमारियोऊ़े कारण भ्री गर्भपात हो 
जाता है । 

गर्मपातकी व्याधि स्नियोंके लिये वड़ी ही भयंकर है। 
एकवांश यह पीछे पड़ जानैपर घहुत द्नोंतक फिर पीछा 
नहीं छोड़ती। जिसे एकबार गभपात होता है, उसे वह 
पुनः होनेकी संभावना रहती है। इसके अतिरिक ओर न 
जाने कितनी व्याधियाँ इससे उत्पन्न हो जाती है। मासिक 
धभर्मका ठीक समय पर न होवा, अनियमित रूपले कमर या 
अधिक ऋतुल्लाब होना, ऋतुलावके समय प्रसव बेदनाके 
समान पीड़ा होना, हिस्टीरिया या वायुकी बीमारी हो जाना 
प्रभृति बातें गर्भपातक कारण उत्पन्न होकर जीवनकों अशान्त 
ओर नीरस बना देवी हैं। रच पूछिये, तो दूस बच्चे 
होना भक्ता है, परन्तु एकबार गर्भपात होना नहीं भछा। 
इसका दुःख वही स्त्रियां ववा सकती हैं, जो इसे भोग चुकी 
हों या भोग रही हों । 

गर्भावस्थाके समय गर्भपात न हो, इसलिये प्रत्येक 
स्त्रीको बहुत ही सावधान रहना चाहिये । नियमित भाहार, 
वियमित बिहार ओर नियमित द्निचय्याके अवकस्बन द्वारा 
वे आखानीसे गर्भरक्षा कर सफेंगी। साफ झुथरा ओर 
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हल्का अत्न खानेसे, निर्मेल जल पीनेसे तथा विशुद्ध चायु 
ओर प्रकाशमे रहनेले गर्भपातका बहुत सा भव दूर 
किया जा सकेगा। गरभंवती स्त्रीकों सदैव मुदम॒ुदे गहे 
ओर तकिये, गरम मकान, गरम तालीरके खाद्य पदार्थ, 
मआदक द्रव्य, सव प्रकारक्ती ओपधियाँ, चिच्तको चश्चल ओर 
मनको उत्ते जञित करनेवाल्ली वादे तथा सबसे पहले विपया- 
सक्तिले दूर रहना चाहिये। निःसन्देह इसप्रकार आचरण 
'रखनेसे उन्हें गर्भपातका भय न रहेया। 

जो स्त्रियाँ अनियमित जीवन व्यतीत करती हैं, उन्हे 
दुर्भाग्यवश गर्मापातक्ा कए सहन करना पड़ता है। गर्म- 
पात होनेके पहले लाधारणतथा कमर भर पेहके निचले 
भागमे दूव होता है, पेशाप कठिनाईसे था बूंद बूँद कर 
उतरता है ओर पेड कुछ भारी तथा नीचेकी ओर खिसकता 
हुआ मालूम होता है। इन छक्षणोकों देखते ही समम 
जाना चाहिये, कि गर्सपात दनेवाला है। 

जिस ख्लीको पहली हो बार गर्मझाव किंवा गर्भपात 
होता है, उसको इस रूमेले छः सात घंदेखे अधिक समय 
नहीं छगता। इतवे ही रुमयमें उपद्रव आभास होकर 
उसकी परिलमाति भी हो जाती है। परन्तु अधिकांश 
(सिजियोंको--और खास कर उन स्त्रियोकों जिन्हें इसकी 
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व्याधि छग जाती है, गर्भपात होनैमें कई दिन था कई सप्ताह- 
लग जाते हैं। हम ग्रभंपाव किंचा उसके उपद्रयोंको तोन 
भागोंमें विभक कर प्रत्येक अवस्थाके छक्षण और उससे 
परिनाण पानेके उपायोंका उल्डेज करंगे। 

प्रथमावस्था--गर्मपातकी प्रथमावस्था हम उसे कहते 
हैं, जिल समय तक गर्भकों किसी प्रकारकी हानि नहीं 
पहुँचती | इस अवध्थामें सावधानीपूर्चवक नियमित आचरण 
करनेसे गर्भपातका भय दर हो जाता है। इस अवस्यांके 
लक्षण इस प्रकार हैं :--- 

गर्भवतीकों :अकारण हो बेचैनी ओर कमजोरी मालूम 
होती है। भोजनपर रुचि नहीं रहती । हलका घुखार या 
हरारत मालूम द्वोती है। कमर, जांघ, फूल्दा, पोठ और- 
पेडके नीचे दर्द होता है। यह उपद्रव आरस्ममै स्थायी 
स्पसे नहीं होते। वारंवार दिखाई देते हैं और चारंवार 
छोप हो ज्ञाते हैं। यदि गर्भाववीका शरीर गठोला और 
मजबत होता ,है, तो कभी कभी दूसरे ही छक्षण प्रकट होते 
है। ऐसी स्त्रियोंके शरीरमें बड़ी तेजीसे रक्त संचार हांने 
लगता है; नाड़ी बड़े जोरसे चलने लगती है, शिस्मे दद 
होता है, घुलार-आ जाता है, भनन्‍नकी रुचि नहीं रहती, 
प्यास अधिक लगती है, जंघा ओर कमरतमें पीड़ा होतीः 
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है तथा पेह्का निचछा भाग भारी और तंग प्रतीत होता है। 
चहुतोंको साधारण शिथिलता माढूम होती है, वहुतोंको 
मूर्च्छा आती है ओर वहुतों को चहुत व्नितक्न कमर च जंधा- 
ओ'"मे थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ करता है। 

यह सभी ग्रमपातके प्रारम्भिक लक्षण हैं, परन्तु सब 
स्त्रियों मे यह समान रूपले नहीं पाये जाते। अपनी अपनी 
शारोरिक अवस्था, गठव ओर स्वास्थ्यके अनुसार किसीमें 
कम और किसीमे अधिक छक्षण दिखाई देते हैं। परन्तु 
ध्यानमे रखनेकी वात है, कि लक्षण चाहे जितने कम्त और 
साधारण हो', किन्तु उनकी उपेक्षा न कर पूर्ण सावधानीसे 
काम लेना चाहिये। यदि गर्भवतीको पहले कम्मी गर्भपात 
हो चुका हो और उसमे यह लक्षण प्रकट हो', तो उसका 
तुरन्त उपचार कराना चाहिये । 

गर्भपातकी इस प्रथमावस्थामें गर्भवतीकों विछोने पर 
छुला रखना ही सवले अच्छा उपचार है। उसे किसी 
ठंढे स्थानमे खाली पलंग या द्री किवा खुजनीपर चित्त 
झुलाना चादिये। शुदगुदे विछोनेपर खुछाता हानिकारक 
है। ऊपरसे उसे कुछ ओढा देना चाहिये। मछ और 
मूत्र विसर्जनके लिये भी शेय्या-त्यांग करना ठोक नहीं है । 
बिल कमरेंमें उसे छुलाया जाय, उसे ठढा रखनेकी बेष्टा 
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करनी चाहिये। उस स्थानमे किसी प्रकारका शोर 
या गड़गड़ न होनी चाहिये । गर्सिणीको किसी प्रकारका 
शारीरिक या मानसिक परिश्रम न करने देना चाहिये। 
खानेके लिये दूध, सावृद्याना या ऐसा ही हलका और ठंढा 
भोजन देना चाहिये। इन उपायोंका अचलम्वन फरनेसे 
गर्भपात नहीं द्वोता। परन्तु केवल इन्हीं उपायोके भरोसे 
चैठ रहना ठीक नहीं। एक ओर यह उपाय करना चाहिये 
और दूसरी ओर अलुभवी और चतुर वध किंव डाक्टरको 
बुलाकर उससे भी उपचार कराना चाहिये। 

द्वितीयावष्या--परन्तु मान लीजिये, कि गमिणीने इन 
लक्षणोंकी ओर ध्यान न दिया, पहले को गर्भपात न होनेके 
कारण उसने कटि-पीड़ा आदि बातोपर कुछ भी विचार न 
किया यथा उपरोक्त उपद्रवोंकी उपेक्षा की तो क्‍या परिणांम 
होगा १ इस अवस्थामे प्रायः वेदना बढ़ते बढ़ते असह्य हो 
पड़ती है और अन्तमे थोड़ा रा खून बहुधा गांठोंके रुपमें 
याहर निकछ पड़ता है। घूनको देखते ही समझ छेना 
चाहिये, कि गर्भ विचलित हो रहा हैं। यह अवस्था बड़ी 
भयंकर होती है, परन्तु इसे हम एकद्म निराशाजनक नहीं 
कद सकते । तुरन्त डाक्टर बुलाकर ओषधोपचार करानेसे 
इस अवस्थामें भी गर्भपात रुक सकता हैं । 

[ ११४ ] 
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यदि प्रथमावस्याके लक्षण प्रकट होते ही समुचित उप- 
'चार किया जाता है, तो बहुधा यह अवस्था उपस्थित ही नहीं 
द्ोती। हां, यदि गर्भे् चालक मर जाता है या गर्भ दूषित 
द्वो जाता है, तो उसका पतित होना भनिवाय हो जाता है। 
अथमावस्थामे उपचार करनेपर भी यह छक्षण उन्ही स्रियोमे 
पाया जाता हैं, जिनकी अवस्था वहुत दी चिन्ताजनक होती 
है या जिनके लक्षण बहुत भयंकर होते हैं । 

४ इस अवस्थामे भी पहली ही अवस्थाकी भांति उपचार 
“कराना चाहिये। विशेषता केचछ यह द्ोनी चाहिये, कि 
एक साफ कपड़ेकों ठंढे जलमे मिगोकर गमिणीक़े प्रसवद्वार 
तथा उसके आसपास रख देना चाहिये । जब जब चह सूखे 
तबतव उसे तर करते रहना चाहिये। जांघ ओर पेडपर 
भी ऐसा ही गीछा कपड़ा रूपेट रखना उचित हैं। हो 
सके तो प्रसवद्वारपर वरफक्रा पानो भी देना चाहिये | इससे 
रक्तस्नावकों रोकनेमे वड़ी सहायता मिलती है। यदि विशेष 
कष्ट न हो, तो गर्सिणीको इस भवस्थामें इस प्रकार िद्दाना 
चाहिये, कि उसका पेट और पेडू छुछ ऊंचा ओर फंधे व 
शिर छुछ नीचा रहे। इस अवस्थार्मे डाक्टर या वेधकी 
आरण लेना परमावश्यक है ।/ 

तृतीयावस्था--यदि्‌ गर्भिणीको इन उपचारोंसे कुछ 
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आराम न मिलकर अधिक छून गिरने लगे, तो समझ ढेना 
चाहिये, कि तृतीयावस्था आरम्भ हो चुकी है। इस भव- 
स्थामें कमी कमी इतना अधिक छून गिरता है, कि देखकर 
तबियत घबड़ा जाती है। दद वहुत बढ़ जाता है और गे 
नीचेको खिसक पड़ता है। इस अचस्थामें गर्भ रक्षाके 
लिये जो उपाय किये जाते हैं, वे सभी व्यर्थ प्रमाणित होते 
हैं। यदि गर्भिणीका जीवन वच जाय, तो उसीको गनीमत 
समभूना चाहिये । 

हम पहले ही कह चुके, कि जिस त्लीकों एकवार गर्भ 
पांत होता है, उसे यह व्याधि लग जाती है। इस च्याघिते 
मुक्त होनेका सबसे अच्छा उपाय यह है, कि उसे साल दो 
लालतक पति-समागम न कर गर्भाशयकों विध्षाम देना 
चाहिये। कप्से कम यदि एक सालतक पुनः गर्भ नहीं 
रहता, तो गर्भपात होनेका वहुत सा भय कम हो जाता हैं, 
परन्तु हुवारा गर्भसंचार होनेपर गर्भिणीकों बहुत ही साव- 
घानी रखनी होतो है। सावधानी न रखनेसे पुनः गर्भपात 
हो जानेका भय रहता है। 

जो ख्री एक बार गर्भपातका दुःख भोग चुकी हो, उसे 
दुबारा गर्भ रदते ही पतिले अछग सोना आस कर दैनाः 
चादिये। इसके बाद सदेव ठंढे जलसे स्नान कर शरार 
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पनिर्भेठ रखना चाहिये। दिवको सोना और अधिक परिश्रम 
करना ठीक नहीं | नित्य सबेरे उठना भोर नियमितरपले 

'परिमित परिश्रम करना चाहिये। भोजन पुष्टिकारक ओर 
हलका पसन्द करना चाहिये। पेटमे कब्जियत रहे, तो 
रोज सवेरे उठकर किश्वित्‌ गएम जल पीना चाहिये। इसले 
दृत्त साफ होगां। यदि इससे भी कब्नियत दूर न हो, तो 
“चहुत.हलका ज्ुछाव लेनों चाहिये। इसके अतिरिक्त सबसे 
अधिक सावधानी उस सम्रथ रखती चाहिये, जिस समय 
“पिछली बार गर्भपात हुआ हो । उच समय किसी प्रकारका 
-शारीरिक या मानसिक परिश्रम न कर विछोनेयर पड़ा 

रहना ही वाज्छनीय है | 
गर्भवतीको गे रनेके वाद पहलेके वर्च को दूध पिलाना 
एकदम वन्द्‌ कर देना चाहिये । गर्भावस्‍थाम दूध पिलानेसे 
गर्भपात होनेका बड़ा भय रदता है। इसके भतिरिक्त गभे- 
चतीकोी भूलकर भी अपने पास छोटे वच्चोंको खुलाना न 
-चाहिये। सोते समय तीन चार वर्षके ज्चे की भी छात लग 
जानेसे बहुधा गर्भपात हो जाता है । 
गर्भपात होनेके वाद्‌ गर्भिणीका उसी प्रकार यल करना 
चाहिये जिस प्रकार प्रसव होनेपर प्रसताका किया जाता है। 
दस पत्वह दिनतक उसे विछोनेपर ही खुला रखनां चाहिये। 
[ ११७ ] 
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उसे किद्धित भी चलते फ़िस्ते, वोलने चालने या परिश्रम स॑ 
करने देना चाहिये। रक्ञाव मलोमांति बन्द होनेपर उत्ते 
चींरे घीरे वहल्नेकी इम्ाजत देनी चाहिये और भरीमांति 
स्वस्थ होनेपर परिश्रम करने देना चाहिये | 

यदि किसी कारणते पेंडर्मे चच्चा मर जाता है, तो बह 
बिता किसी कष्टके ही निकल जाता हैं। गर्मा कितना हों 
कग्चा होता है, उतना ही फुच जँघिक गिरता है। यम पाद 
होनेके वाद शीत्र ही ऋतुलाव होता है ओर गर्मलंचार भी 
आसानीसे हो ज्ञाता है। परतु यह वाब्छदीय नहीं, इस- 
ल्यि पति पत्नीको एक दूसरेले दीवेक्रा तक दूर रहना 
चाहिये । 
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हे & रसमंप 
सर सारके प्रत्येक मनुष्यको प्रत्येक अवस्थामें समुचित 
* " नियमोका पालन अवश्य करना पड़ता हैं। यदि 


एक रोगी वेयके आदेशाचुसार आचरण न कर, स्वच्छन्द्ता 
पूर्वक आहार विद्वार करता हैं, तो निःलन्देदह उसे अपने 
प्राणोंसे हाथ धोना पड़ता है। किसी भी अवस्थामे आाव- 
श्यक वियमोंके अतुलार--चाहे वह प्राकृतिक हो था छोकिक 
आचरण न करनेसे अवश्य अकल्याण होता है। गर्गिंणीके 
लिये भी आरोग्यशाल््रे शाताओंने [कतिपय नियम निर्धारित 
पकये हैं, जिनके अवरूखनले न केवल गर्मिणो ही स्वस्थ 
रहती है, वह्कि गर्भकी भी रक्षा होती हैं। प्रत्येक गर्सिणी- 
को इन नियमोकि अमुसार आचरण करना चादिये। यदि 
गर्भिणीमें इत बातोकों समऋमेकों शक्ति न हो, तो उसके 
माता पिता या पति प्रध्धति संरक्षकोको उसे यह चातें 
[ ११६ ] 


“- अगेलेनविज्ञे)) 
भलीमांति समम्धा दैनी चाहिये और उन्हे स्वयं भी गर्भा 
रक्षाके लिये यथाशक्ति चेष्दा करनी चाहिये। गर्िणीके 
लिये पालन करने योग्य नियम यह हैं :--- 

(१) गर्भिणीका कोठा सदैव साफ रहना चाहिये। 
कब्जियत रहने था दस्त साफ न॑ होनेसे मछ एकत्र होनेके 
कारण प्रसव मार्ग रांकीर्ण हो जाता है, फलतः प्रसवके 
समय गर्भिणीको वड़ा कष्ट होता है और बद्चेका शिर 
निकलनेमे बड़ी देर छमती हैं । कबव्नियत दूर करनेके लिये 
अण्डीके तेलका ज्ञुठाव देना चाहिये । तेज जुलाव दैनेसे 
गर्भपाव द्वोनेकी सस्मावना रहती है, अतः हलका झुलाव 
ही देना युफिसंगत है। परन्तु यह उसी अवस्थामें करना 
चाहिये, जब कप्ती कप्ती कव्जियत हो, किन्तु यदि सदैव 
कब्नि त रहती हो, तो "गर्भावस्‍थाके रोग” नामक अध्यायमें 
अंकित साधारण उपायो'का अवलम्बन करना चाहिये । 

(२) गमि णीको दस्तकी तरह पेशाब भी खूब खुला- 
सा होना चाहिये। पेशाव कम होता कब्जियतसे भी बड़ा 
दोष है। इसका कारण यह है, कि हमलोग जो कुछ 
खाते पीते हैं, उससे रक्तादिक आवश्यक रखोफे अतिरिक्त 
एक प्रकारका विष भी उत्पन्न होता है और वह पसीना 
च पेशाव द्वारा वाहर निकलता है। यदि पेशाब खुलासा 
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न्नहीं होता, तो गमि णीके शरररमें वह विष व्याप्त हो जाता 
“है और उसके कारण प्रसववेदना आरम्प होनेके पहले या 
आरस्प होनेके साथ ही गमि णीको मिर्गीक्के समान एक 
व्याधि दो जाती है और उसके हाथ पैर पिंचने ते हैं। 
“लोग इसे भूत पिशाचका उपद्रव सममय कए भाड़ फूक 
ओर गएडा ताबीज कराने दोड़ते हैं, परन्तु इससे कोई 
छाम नहीं होता। “शिरमे घाव और पैरमें दवा” इसीको 
कहते है। धात्तविक रोगकी औषधि न कर ऊटपटांग 
उपचार करनेसे रोग कैसे शान्त हो सवाता है ? परन्तु इसके 
लिये छोगोको दोष न देकर हम उनकी अज्ञानताको हीथदोप 
'दैगे। जब उन्हें मालूम ही नहीं, कि कोन उपद्व किस 
कारणसे ह्वोता है, तव ये उपचार भी फैसे कर सकते हैं ? 
हाय भज्ञानता | तू न जाने कितने लोगोंका जीवन संकट 
भोर विड्स्थनामय बना देती है। 

अछ्तु, गम स्थितिके वाद ज्यों-ज्यों समय बीतता 
जाता है, त्यो' त्यो' पेटके यन्त्रोपर द्वाच पड़ता जाता है। 
"ऐसा ही दवाव पमूत्राशयपर भी पड़ता है ओर इसी लिये 
गमि णी ल्लीको मलीभांति पेशाव नहीं होता । 

इस शिकायतको दूर करनेके लिये, यदि जाड़ेके दिन 
हों, तो गम णीको द्निभरमें तीन चार बार एक एक गिलास 

[ १२१ ] 


“उनेने न दे के) ने ३ 

ख,व उण्ढा जछ पीना चाहिये और यदि गरमोझे दिन हों- 
तो जहमें वर भी मिला लेता चाहिये। परूतु वस्फ- 
शहरोंमें ही मिलता है और शहरोंमें भी चहुत छोग ऐसे" 
होते हैं, जो इस तरह द्निधर वरफ नहीं'ले सकते ४ अतः 
दैद्यातमें रहनेव्राले या जिन्हें चरफ़ मयसल्‍्लर न हो, उन्हें 
गर्भिणीकों इस अवस्पामें छुबह शाम कच्चा दूध और जछू 
बरावर चरावर ले, चही एक गिलाल पिलाना चाहिये | 
इससे गर्भिणीको पेशाब ख़ूब होगा ओर पलदइके समय 
उसे किसी प्रकारका कष्ट न होगा | 

(३) महलपूत्रकी भांति गर्भिणीक्षे शर्ते पलीतवा 
भी वराबर निकछते रहना चाहिये। पसीना दरावर न 
निकलनेते भी शरीरमें एक प्रकारका विप फैलता है और 
उसके विकारसे अनेक व्याधियां उत्पत्त होती हैं। शरी- 
रको भलीमांति साफ न रखनेसे, ठण्डो हवा रूगमेले दिध 
जाड़ैफे दिनोंमे ययेष्ट कपड़े व पहननैले पसीना निकलना 
बन्द हों जाता है। गमि णीकछो चाहिये, कि सदा नशा 
घोकर अपना शरीर साफ रक्‍्छे, जाड़ेके दिनोंमें गस्म कपड़े” 
पहन कर शीतले शरीरकी रक्षा करे, ठण्डी हवासे दचे 
और वर्षक्रे दिनोंमें भोगे नहीं। सर्दों या ठण्डी हवा 
न छंगनेले कफ, लांसी, दुखार, पेटकी पीड़ा, शिर ओर 
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गलेकी पीड़ा प्रभृति न जाने कितनी व्याधियोंते गर्भिणीकों 
परिजाण मिलता है। जो गरभिंणी इस नियमक्े विद्द्ध 
आचरण करती है, वह मानो जानवृककर रोगको निम्रन्तण 
देती है। 

(४) गर्भिणीकों खानपानमे खूब सावधान रहता 
चाहिये। उसे ऐसा भोजन पसन्द करना चाहिये, जो 
सादा, पुष्टिकारक ओर हलका अर्थात्‌ शीत्र पच जाने वाला 
हो। दाल, भाव, रोदी, दूध प्रश्ृति जो चीजे! हमलोग 
भामतौरसे खाते हैं, वही गरिणीकों भी दी जा सकती हैं, 
परन्तु उनमें "मिर्च मसाला ओर छोन तेल” की भरमार 
न होनी चाहिये। अच्छे चावलका भाव, मूंग या भर- 
हरकी दाल, गेहूं या यवकी रोटी, निर्दोष तरकारियां और 
दूध गमि णीके लिये सबसे अच्छा भोजन है। खाई 
खानेकी इच्छा हो, तो अच्छ पक्क बीदूकी एकआधी फांक 
दी जा सकती है। इन चीजोक्े खानेते गतिणीका 
स्वास्थ्य अच्छा रहता है ओर उसे किसी प्रकारका कष्ट 
नहीं होता | 

(५) गर्भिणीको प्रत्येक चीज छूव चिवाचिवा कर धीरे- 
धीरे खानी चाहिये। शीघ्रतापू्वक भलीमांती चिवाकर रे 
खानेसे भोजन आखानीले नही पचता और भोजन न पच- 
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नेसे पेटमें भय कर पीड़ा उठनेको सम्भावना रहती है। 
परन्तु साधारण अवस्थामें अज्ीण के कारण जो पीड़ा 
होती है, उससे गमि णीकी पीड़ा मिलन प्रक्ारकी होती 
है। उसे जो पीड़ा होती है, वह ठीक प्रसव-वेद्नाफे समान 
होती है ओर यदि उसका शीघ्र डपचार नहीं किया जाता, 
तो वही पीड़ा घास्तविक प्रसव-वेदनाके रुपमें परिणत हो 
जाती है और उसके कारण गर्भपात हो जाता है। इस- 
लिये गम वतीको अजीर्णकी ध्याधिले सदेव वचना चाहिये 
ओर इससे वचनेका उपाय हलफेसे हलके खानेकों भी 
मलीभांति चिवाकर खानेके अतिरिक्त ओर नहीं है । 

(६ ) खाते समय वारंबार जल पीना ढीक नहीं। 
खाते समय या खानेके वाद्‌ अधिक जल पीनेसे - खाना 
अच्छी तरद दजम नहीं होता, पेट भारी माठूम होता है ओर 
ज़टराप्मि मन्द पड़ जाती है। इस लिये भोजनके कुछ 
समय बाद ही जल पीना चाहिये, परन्तु जो गर्भिणी ऐसा 
न कर सके, वह इस नियमकों भंग कर सकती है, परन्तु 
खाते समय या खानेके बाद घट्ट घट्ट करके खब पानी 
पीना कदापि उचित नहीं | 

(७) खाना खानेके बाद गमिणोकों तुरन्त कोई 
नाम न करना चाहिये। जरा देर विधाम करना उसके 
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लिये परमावश्यक है। विश्राम करनेसे पाचन क्रियामें 
किसी प्रकारकी वाधा नहीं पड़ती, परन्तु इससे कोई यह 
न समझे कि खाना खाकर सो रहना चाहिये। दिनों सो 
रहनेसे सारा दिन शरीर अलूसाया करवा है, कोई काम 
फरनेकी इच्छा नहीं होतो भौर सारादिन पड़े हो रहनेकी 
इच्छा होती है। इलके अतिरिक्त दिनकों सोनेसे सबसे 
बड़ी हानि यद होती है, कि रातको अच्छी तरह नींद नहीं 
आती। रातको नींद न आनेसे न केवल वेचैनी ही वढ़ती- 
है, बिक भोजन भी भलीमांति नहीं पचता ओर इस 
व्याधिके कारण गर्भिणीको जो कष्ट उठाना पड़ता है, वह 
हम पहले ही अंकित कर चुके हैं। 

(८) गर्भिणी त्लियोंकी, उनका शरीर पुष्ट कर- 
नेफे लिये कमी कमी पकान्‍्त, मिप्टान्न ओर माल्मलीदा 
खिलाया जता है, परन्तु इससे कोई छाभ न होकर वहुधा 
गर्भको हानि पहुंचती है। आंद्मो अधिक खानेसे मोटा 
नहीं होता, व्कि अधिक हजम करनेसे मोटा होता है। 
गुठुपाकी मालमलीदा खिलानैसे गर्भिणीको बदृहज़मी ओर 
पेटमे पीड़ा होनेकी सम्भावना रहती है। 

(६) किसी किसी गर्भिणीको खबेरे शैय्या त्याग 
करते ही ख,ब भूज लगती है। यदि ऐसा हो, तो उसे 
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“कोई विकार रहित चोज अवश्य खिछाना चाहिये, क्योंकि 
गर्भावश्वामे भूखे रनेसे गर्भ वालककों वड़ा कष्ड होता 
है।* .गर्ि णीको गर्भावघामें यह बात सदेच स्मरण रखनी 
चाहिये, कि अपने शरीरका वह जितवाही यत्न करेगी, गर्म 
चालक भी उतता ही हृष्टपुष्ट ओर निरोग होगा। 

(१०) सबेरे सोकर उठते ही यदि गर्सिणीकों 
आलख लगे, शरीर दुखे ओर मतवाली चढ़े, तो उसे 
प्रतिदिन विछोना छोड़नेके कुछ समय पहले थोड़ासा दूध 
पीना चाहिये। इससे शरीर आल्स्य रहित ओर फुर्तीला 
चना रहता है! 

(११) गर्मिणीको अपने कपड़े सदेच साफ रखते 
चाहिये। गीछा या ठंग कपड़ा भूलकर भी उसे न पहनना 
चाहिये। जो कपडे पहने जांय, वह ढीले, हलके व 
साफ हों । 

(१२) गर्भिणोकों अधिक परिश्रम न करने देना 
चाहिये, परन्तु इसका अथ यह नहीं है, कि उसे रातदिन 
बैठाल ही रखना चाहिये। जरा भी पसर्श्रिम न करनेसे 
गर्भिणीका शरोर बहुत छुकुमार हो जानेके कारण प्रसवके 
समय उले वड़ा ही कष्ट होता है। जो द्ियां परिम्रित 
"परिश्रम करती हैं, पे जेनसे रदतो हैं ओर उनके बच्चे भी 
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मजेमे रहते हैं। साथ ही प्रखवके समय उन्हें अधिक कए 
भी नहीं सहन करना पडता। 

गर्भिणोकों चाहिये, कि गर्भावष्यामे वह अपने घर गिर- 
छ्तीका काम वरावर करती रहे। जो लियां परिश्रम 
छुंह नहीं मोड़ती, उन्हे प्रखचक्रे खमय जरा भी कष्ट नही 
होता। जरा गरीबोकी ओर देखिये। उनके यहां रोटी- 
पानी या बरतन चौंका करनेके लिये दास दासियां नहीं 
रहती | गर्भावधामें भी स्त्रियां सब कार्य पूर्वचत्‌ किया 
करती हैं, फलत. प्रसवक्े समय उन्हे जरा सी कष्ट 
नही उठाना पडेता। जिस दिन वे सोरीघरमे प्रवेश 
करती हैं, उस दिन तक, वल्कि यों कहिये कि प्रसव होनेकी 
घड़ी तक काम करती हैं. और वादको बिना किसी कष्टके 
वच्चको जन्म देती हैं। ऐसी ल्लियोको प्रखवक्के समय 
दाईकी भरी आवश्यकता नहीं पडती--दाईको खबर दी जाती 
है ओर वह जवतक आती हैं, तवतक इधर निम्रत्ति हो 
जाती है। परन्तु धनीमानी छोगोंकी स्लियां, जो उठकर 
अपने हाथसे पानी तक नहीं पीतीं, उन्हे प्रसव करानेते लिये 
दाई ओर डाबटरोंकों न जाने कितने प्रकारके औजार ईजाद 
करने पड़ते हैं । ईश्वरको दयासे जिन्हें ऐश्वर्य प्राप्त होता 
है, उनके यहां नोकरों चाकर्रोकी कमी नहीं होती। उनके 
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यहां स्लियोकों कुछ काम नहीं करना पड़ता । वे सारा 
दिन बेठने, सोने, गए छड़ाने और जरा अक्लमन्द्‌ हुई' 
तो गरूलूबन्द या मोजे बुननेमे विता देती हैं। परल्तु 
प्रलयके समय दासदासी काम नहीं आते। यह सारा 
कप्ट उन्हींको सहना पड़ता है । कष्ट भी जैसा तैसा नहीं ; 
गर्भावस्‍थामें काम न करनेके कारण उसका शरीर सुकुमार 
हो जाता है, अतः कष्ट सी उन्हें दूना चौगुना होता है। 
ऐसी ल्ल्ियोंको दाई ओर यन्तोकी सहायतांके बिना प्रसव 
नहीं होता। इसलिये गर्सचतीकों घरमे नौकर चाकर 
होनेपर भो नित्य थोडा चहुत परिश्रम करते रहना चाहिये, 
ताकि शरीर कसा रहे ओर प्रसवक्े समय विशेष 
कष्ट न हो | 

( १३) किसी किसी ख्रीके पेटकों चमड़ी वहुत 
ढीली होती है। गर्भावस्‍थामे ऐसी स्लियोको पेट वढनेपर 
कुछ पीड़ा और कष्ट मालूम होता है, अतः उनके पेटका 
जो भाग भूछ रहा हो, डले ऊपर उठाकर कपडेसे वांध देना 
चाहिये । जिस समय पेट वहुता है, उस समय भी गर्भवती 
को बड़ा कष्ड होता है, किसी किखीकों ऐसा मालूम होता 
है, कि मानो चमड़ी फटी जा रही है। ऐली अवस्थामें 
गरीका तेल धीरे धीरे उसके पेटपर लगाना चाहिये। 
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यदि स्तनोंमें दूध भरनेले कारण पीड़ा हो, तो उनमें भी 
गरीका ही वेल किश्वित गरम करके लगाना चादिये । इससे 
पोड़ा निद्वत्त होगी। 

( १४ ) गर्भिणोकोी कही अकेले न जाने देना चादिये। 
यदि कैवयोगले चद्द कहीं किसी कारणले डर या दहशत 
सा जाती है, तो वहुधा उसके पेटका वच्चा भर जाता है 
और उसी दिव या उसके दूसरे दिन गर्भलाव होनेके वाद 
डसी दद्दशतक्े कारण दो चार दिनमें गर्भिणी स्ली मर जाती 
हैं, भतः गर्भवतीके संरक्षकोकों भूलकर भी उसे अफेली न 
छोड़वा चाहिये, पर्मोकि इससे गर्मिणी व उसके वच्चे-- 
दोनो प्राणियोकों धाणले हाथ धोना पड़ता है। 

( १५ ) गर्भवतो स्लीको शीतलछा, क्षय, दमा, प्छेग, 
कालरा प्रभृति संक्रामक रोगके रोगियोक्ति पास न जाने देना 
चाहिये ; क्योकि यह बीमारियां रोगीको छूते या उसके पास 
बैठनेले भी दूसरेको हो जाती हैं। शीवला जैसी वीमारी 
यदि कहों छिली गर्भवती खोको द्वो गयी, वो वह चाहे भले 
ही वच जाय, परन्तु उसका वच्चा नहीं चचता। अतः इस 
सस्वन्धमे भी जूब खावधान रहना चाहिये | 

( १६) अड़ोसपड़ोस या महत्लेमें किसीकी बहुवेटीको 
लड़का द्वोवा दो, तो उस समय गर्भ वतीकों उसे देखते न 
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जाने देना चाहिये। फ्योंकि दूसरेकी प्रसव-वैदना देखकर 
मर्भचती अत्यन्त भयभीत हो जाती हैं और उसके स्मरणसे 
प्रसवके समय उसे विशेष कष्ट होता है । 

(१७ ) ल्लियोंको जिस समय ऋतुखाव होता है, उस 
लमय उन्हें कुछ बेचैनी मालूम होती है। गर्म रहनेपर भी 
प्रतिमास डसी समय कुछ वेसी ही बेचेनी मालूम द्वोती है। 
स्लियां इस वातपर ध्यान नहीं देतीं, अतः उन्हें कुछ मालूम 
नहीं होता, परन्तु उस समय यदि वे भधिक चलती फिरतों 
या परिश्रम करती हैं अथवा किसा दूसरे प्रकारकी गड़बड़ 
दोती है, वो उसी समय गमपात हो जाता है। भतः 
प्रत्येक गर्भवती स्रीकों अपने अन्तिम ऋतुलावका दिन अच्छी 
तरह स्मरण रखना चाहिये ओर प्रतिमास उस समयके 
तीन चार दिन बड़ो सावधानीले व्यतीत करने चाहिये | 

( १८ ) जिन स्लियोंको बाधककी पीड़ा होती है, उत्हें 
बहुधा गर्भ ही नहीं रहता, किन्तु यदि रह जाता है तो उस 
अवस्थामें भी यह पीड़ा उनका पिएड नहीं छोड़ती। जरा- 
सा भी कारण मिलते ही उन्हे” पीड़ा होने लगती है. और 
बिना ग्धपात हुए फ़िर चह शान्‍्त नहीं होती, अतः जो 
ल्ियाँ इल ध्याघिसे व्यधित रहतों हों, उन्हें गर्भावस्थामें 
विशेष सावधान रहना चाहिये । 
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( १६ ) कम्से कमर तीन महिने तक गर्मिणोकों बहुत 
ही यल्नले रखना चाहिये, प्योंकि इस समय जरा भी गड़बड़ 
होनैसे गर्भ स्राव द्वोते दैर नहीं लगती । इसके बाद विशेष 
भय नहीं रहता, परन्तु यह सदेव स्मरण रखिये, कि गति णी 
'एक रोगीकै समान होती है। प्रतव कांठ उसकी मरणा- 
सत्न अवस्थाका दिन है। उस दिन तक उसकी परिचर्या 
करनी चाहिये, यदि पार लग जाय तो समम्यि, कि उसका 
फिरसे जन्म हुआ ; यदि पार न छगे तब भी आश्चर्य त करता 
चाहिये, फ्योकि जहां भशानताका घोर अन्यकारः व्याप्त हो 
ओर भादिसि अत्तवक अनियमिवता, लापरवाही तथा भूलपर 
भूल की जाती हो, बद्दां उसका पार छगवा ही भाश्चर्यकी 
चात है। 
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सर सारमें स्री और पुरुष दोनो ही एक समान उप- 
योगी हैं। बिना दोनोके न फैवल प्रजासृष्टिफे 
ही कार्यमें बाधा पडती है, वढिकि और भी अनेक प्रकारकी 
अखुविधाये होतो हैं। किसी समाजमे ज्ञब स्त्री या पुरुष- 
दोमैसे एककी संख्या बहुत बढ़ या घट जाती है, तब उस 
समाजमें विश्श्लुलता उत्पन्न हो जाती है। थुरोपीय महा- 
समरमें वेह्जियम, जर्मनो, फान्स ओर इड्लेंड प्रभृति देशोके 
पुरुष बेतरह मारे जानेके कारण, वहां इस समय स्रियोंकी 
संख्या पुरषोकी अपेक्षा वहुत अधिक हो गई है। इसके फल 
स्वरुप वहाँकी अनेक त्लियाँ परजाति और परदेशके छोगोके 
साथ विवाह करतो हैं और अनेकॉकों किसी पुरुषफे एक 
पत्नी होते हुए भी फिर डसीसे विवाह करना पड़ता है। 
देशके द्वितचित्तकोंको चिन्ता दो रही है, कि यह ल्लियां किस 
[ र३२ | 
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वरद ठिकाने छगाई जांय ओर किस तरह इनका जीचन नष्ट: 
होनेसे बचाया जाय। इसके विपरीत कभी कभी किसी 
समाजमे ल्ियोकी कमी पड़ जांती है। स्लियोंकों कमी 
पड़ जानेपर अनेक पुरुषोंको अविवाहित जीवन व्यतीत 
करना पड़ता है, अनेक पुरुष किसी दूसरे समाजकी ख्त्रियों- 
से विवाह करते हैं और अनेक पुरुष दुराचारी हो जाते हैं। 
ऐसी परिस्यितिमे समाजके हितचित्तक यदि कोई उपाय 
नहीं खोज निकालते, तो वहुघा उस समाजक्ता अस्तित्व ही 
मिट जाता है। 

कहनेका तात्पय यह है, कि किसी भी समाजमें ख्री 
और पुरुष दोनोंकी संख्या समान द्ोना आवश्यक है। परन्तु 
'ऐसा तभी हो सकता है, जब माता पिता समान रुपले पुत्र 
भौर कन्याभोंकों जन्म दें। समाजमें जब दोनोंकी समान 
आवश्यकता है, तव इसका कोई कारण नहीं कि पुत्र किया 
कन्याका उत्पन्‍न्त होवा वाउछबचीय समझा जाय। एकका 
जन्म होनेपर आनन्द मनाया जाय ओर दूसरेका जन्म होनेपर 
भाग्यकों दोप दिया जाय। एकको उच्च ओर दूसरेको हँय 
समम्द जाय । यह केवल माता पिताके हृदयको संकोर्णता 
और उनका ज्ञान है, समराज्की कुअथा है, छोगोकी कुदचि 
है--भोर कुछ नहीं। 
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संधारकी अनेक जातियोंमें कन्‍्या-विक्र०थ और अनेक 
जातियोंमें चर-विक्रयकी प्रथा प्रचलित है। जिन जातियोंमें 
कन्या-विक्रवकी प्रथा है, उनमें कन्याका उत्पन्न होना 
अच्छा समझा जाता हैं, ओर जिनमें वर-विक्रयकी प्रथा 
है, उनमे पुत्र अधिक पसनन्‍्द्‌ किया जाता हैं। परन्तु यदि 
सब छोग पुत्र ही पसन्द्‌ करने लंगे' ओर उन्हें कोई 
ऐसी तरकीब मालूम हो ज्ञाय, जिससे उनकी यह इच्छा 
कार्यरुपमे परिणत हो सके, तो प्रा आप इस बातकी 
कछ्पना कर सकते हैं, कि उस समय क्या हो? उस 
समय पुरुषोंकी संख्या इतनी बढ़ने ओर ल्ियोंकी घटने 
लगे, कि भाता पिताओंकों लड़कोंके विवाहकी चिन्ता छग 
जाय ओर सरकारको तुरन्त ऐसा कोई कानून चनाना पढ़े 
जिससे माता पिताओकों लड़के ओर लड़कियां समान 
संण्यामें उत्पन्न करनेके लिये वाध्य द्वोना पड़े । 

मनुष्योकी कौन कहे, हम समझते हैं कि स्वयं प्रकृति 
भी इस परिस्थितिको पसन्‍्द्‌ नहीं कर सकती और इसीलिये 
शायद्‌ अवतक भनुष्य जाति इस रहस्यकों हृदयंगम नहीं 
कर सकी। प्राचीन ऋषि सुनि्भोसे लेकर अर्वाचीन वैज्ञा- 
निकोंतकने इस रहस्यका पता छूग़ानेके लिये खोज और 
छानवीन की है, परन्तु अवतक इस बातका पता नहीं चल 
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सका, कि किस अवस्थामें लड़का और किस अवस्थामें 
लड़की उत्पत्व हो सकती है। थथपि, जिस तरह संसारके 
समस्त कार्य प्रकृतिशे निहिष्ट नियमानुसार द्वी संचालित 
दोते हैं, उसी तरह इसका भी निद्धि ष्ट नियम है, परन्तु 
अमी उसे हम छोग नहीं जान सके। बिद्वानोंने खोज 
करनेके चाद्‌ अपनी जो शय दी है, जो वातें बतलाई हैं, चह 
एक दूसरेसे नहीं मिलतीं। उनके सहारे हम छोग किसी 
ऐसे सिद्धान्त पर नहीं पहुंच सकते, जिले ठीक कहा जा 
सके। हमारी समभमें, यद नियम हम उसी समय समन 
सकेंगे, जब हम पुत्र ओर कन्या--दोनोंको समान दृष्टि 
ओर समान भावसे देखने लगेंगे, जब हमारे हृद्यकी 
संकोर्णता दूर हो जायगी, जब हम मानव समाजमें दोनोंकी 
समान अ।वश्यकता समझने छगेगे ओर जब प्रहृतिको 
विश्वास हो जायगा कि इस रहस्यको जानते हुए भी मनुष्य 
ऐसा कार्य न॒ करेगे, जिससे शृष्टिकार्यमे धाधा पड़नेकी 
सस्मावना हो | 
ओर देशोंकी ईश्वर जाने, परन्तु यदि आज साण्त- 
बासियोंको ऐसी तसकीब मालूम दो जाय, तो छोग भांख 
वन्‍्द्‌ कर पुत्र ही पुत्र उत्पल्त करने लगे, क्यों कि यहां पुत्र, 
पिताका तारनहार भौर कन्या पराई सम्पत्ति समम्ी जाती 
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है। कन्या एक दिन पिताके घरका सर्वरुय अपहरण कर 
ससुराल चल देती है ओर पुत्रकी व्दोलत धवके अतिरिक्त 
एक छोटी सी वहू भी मिलती है। बहूले पुत्रपुन्रियां उत्पत्त 
होती हैं और उनसे वंशविस्तार होता है। कन्या उत्पत्न 
होनेपर पैर पूजने पड़ते है और पुत्र उत्पत्न होनेपर पुजवाने- 
को मिलते हैं। बताइये, ऐसी अवस्थामे पुत्रको छोड़ पुत्री 
कौन पसन्द करेगा ? और सब लोग पुत्र ही उत्पत्न करने 
लगे', तो प्रकृतिका सृष्टिकाय कितने दिन चलेगा ? 

इन सब कारणों'से जवतक मानव-समाजकी अज्ञानता 
न दूर हो जाय, तवतक इस रहस्य पर पड़दा ही पड़ा रहना 
वाञ्छनीय है। जिन छोगो'को समान संख्यामे पुत्र और 
कन्यायें उत्पन्त होती हो', उन्हें यह रहस्य जाननेके लिये 
उत्सुक भी त होना चाहिये, परन्तु जिद लोगो'को केबल 
कन्या हो कन्याये' या केवल पुत्र ही पुत्र उत्पल्त होते हो, 
उनके लिये यह विषय लछामदायक हो सकता है। हमारी 
धारणा है, कि अवतक चैश्ञानिफो'ने इस सस्बन्धमें जो खोज 
की है, उसके अठुसार आचरण करनेपर ऐसे लोगों'को 
किसी भंशतक सफछता भी मिल सकतो है। * परन्तु 


& यह चिषय हमारी लिखी हुई “सनचाही सन्तान” नामक 
पुह्तकर्म विशेषरूपते वर्णित है । 
[ एके । 
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'खाधारण अवस्थामे चाहे पुत्र उत्पन्त हो चाहे कन्या, हमें 
छुब्ध न होकर आनन्द द्वी मनाना चाहिये। 
गर्भावस्‍थामें वच्चेक्के मातापिता ओर स्वजनों को ग्से 
पुत्र उत्पन्न होगा कि कन्या--यह जानमेकी स्वाभाविक 
इच्छा होती है। प्राचीन ओर अर्वाचीन वैज्ञानिकोंके 
मतानुसार यह पहचान निम्नलिजित लक्षणो'ते की जा 
सकती है। 
जिस ग्ि णीके दाहिने अग--छुच, जंघा और नेत्र आदि 
वायें अंग्रो की अपेक्षा छुछ बडे मालूम हो', दाहिने छुचमें 
पहले दूध आबे, जिसे शौर्य और चीरससकी कहानियाँ रोचक 
मालूम हो, जिसके शरीरमें स्कृतति अधिक रहे, जिसका 
चित्त प्रफुल भर चेहरा चमकता हुआ रहे, जिसकी दाहिनी 
कूख अधिक भारी मालूम हो ओर जिसे लड़केकी फड़कन 
दाहिनी द्वी ओर मालूम हो, उसे पुत्र होता है“ 
जिल गर्तिणीके वाम अंग अधिक बढ़े, मीठी धीजें 
पानेकी अधिक इच्छा हो, शरीर आलूसी मालूम दो, चेहरा 
मलीन रहे, चार्यां पेर पहले उठे, वाई' कुज अधिक भारी रहे 
ओर लड़का चाई' भोर ही फड़कता मालूम हो, उसे कन्या 


द्ोतो है। 
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र् गर्भावस्‍्थाके रोग 
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है| ग्‌ भावस्थामे ल्लियो'कों अनेक रोग होते हैं, 
कं जिनमैसे कितने ही ऐसे होते हैं, जो बिना 
किसी उपचारके ही गर्भावस्‍था पूर्ण होनेपर शान्त हो जाते 
हैं और कितने द्वी ऐसे होते हैं, कि जिनके लिये डाक्टर 
और घेद्यो'की शरण छेनी पड़ती है। कद्दना व्यर्थ है, कि 
गर्मके कारण शरीरमे जो परिवत्त न होते हैं, उन्हींके कारण 
यह रोग उत्पत्त होते हैं ओर इसीलिये गर्भावस्था पूर्ण होने 
पर वे आप ही आप अच्छे हो जाते हैं। लोग कहते हैं, कि 
गर्भावस्‍थामें ल्लियोंको दवा न खिलानी चाहिये, इसका भी 
कारण शायद्‌ यही है। परन्त इसका तात्पय :यह कदापि 
नहीं हैं, कि कोई रोग भयंकर रूप धारण करे, तव भी दवा 
न दी जाय भौर विचारी गर्भिणीकों बिना मोत मरने दिया 
जाय। ग्रभिंणीक्रे समत्त रोग गर्भावस्‍था पूर्ण होने पर 
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दुर ही दो जायंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। गर्भावामें ही 
अनेक रोग भयंकर रूप धारण करते हैं और अन्यान्य रोगोंकों 
जन्म देते हैं, इसलिये निश्नलिखित वातोंपर विचार कर 
समुचित उपायोंका अवलम्बन अवश्य करना चाहिये । 

वेज्ञानिकोंका मत है, कि स्लियोंकी गर्भावथा कोई ऐली 
अवध्या नही है, जिले हम उनकी रुनावश्या कह सके, फिर 
भी हमलोग देखते हैं, कि अधिकांश स्त्रियां अपनी गर्भावथा- 
में बीमार ही वती रहती है। अत. इस अध्यायमें हम 
गर्भावयाके उन रोगोंका वर्णन करते हैं, जो प्राय. गर्भखिति- 
द्वीके कारण उत्पन्न होते हैं, ओर वहुधा प्रसवके बाद्‌ आप ही' 
आप शान्त हो जाते हैं , परन्तु गर्भावस्थामे यदि कोई रोग 
अधिक भयंकर मालूम हो तो तुरन्त भच्छे बेच या डायटर- 
की सलाह लेनी चाहिये ओर यदि वह कहे तो उपचार भी 
कराना चाहिये। साधारण रोगोंकी साधारण अभवणामें 
डाक्टरोंके पास न जाकर स्तियोंकों अपने भाहार विहारके 
परिवतन द्वारा उन्हे' आप ही आप आराम कर लेना 
चाहिये। यही चतुर स्लरियां करती हैं ओर यही करना 
उचित भी है । 

कुछ भाग्यशाली त्रियां ऐसी भी होतो है, जिन्हें गर्भा- 
च्या खुषकर हो पड़ती हैं। साधारण अवस्थाको अपेक्षा 
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गर्भावस्‍थामै पे अधिक सुखी भौर अधिक स्वस्थ भालम 
होती हैं, परन्तु अधिकांश :ल्लियोंको यह अचस्था बड़ी हो 
हुःखकर प्रतीत द्वोती है । वे नाना प्रकारकी व्याधि और 
कष्ठोके कारण सूखकर कांटा दो जाती है। यहां तक कि 
किसी किसीको खाटले उठने तकका भी सासथ्य नहीं 
रहवा। गर्भावस्‍थाके साधारण रोग यह हैं :- 

(१) क़य होना-गर्सेसंचार होनेके बाद ख्त्रियोंको 
सबसे पहले बहुघा यही बोमारी होती है। प्रायः सभी 
गर्भवती स्लियोपर इसका भाक्रप्ण होता है, इसलिये लोग 
इस ग्रभका लक्षण भी मानते हैं। कप्ती कमी यह गर्म 
रहनेफे कुछ ही दिन बाद आरस्म हो ज्ञाती है. और प्रायः 
चोथे पांचवे महिनेमें जब गर्भा फड़कने लगता है, तव यह 
आप ही भाप शान्त हो जाती है। गर्भाशय क्िंवा जरा- 
थुकी वृद्धि इसका कारण बताया ज्ञाता है। कुछ डापट- 
रोका कथन है, कि यह गर्भावतीके लिये श्रेयस्कर है; 
'ब्योकि जिस गर्भवती ख्रीको यह व्याधि नहीं होती, इसे 
गर्भपात होनेका भय रहता है, परन्तु डापटर कावेन इसे 
नहीं मानते। थे इसका कारण गर्भिणीके आाद्ार विहार 
ओर आचार विचारकी अनियमितता ही मानते हैं। वे कहते 
हैं, कि जंगली ख््रियोंमें यह व्याधि नहीं दिजाई देती, 
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क्योकि वे सीधासादा और प्राकृतिक जीवन व्यतीत 
करती हैं। यदि सम्य ख्रियां चेसा जीवन व्यतीत करें, तो 
उन्हें भी यह व्याधि नहों हो सकती । 

यह व्याधि चहुधा खुबदमें शय्यात्याग करते हो प्रकट 
होती है। ख्ियोको उवकाइयां आने लगती हैं, मु हमें पानी 
भर भाता है भर बादको क़य दो जाती है। इसीलिये अह्ढ- 
रेजोमं इसे (०7गम््ट 9८:7८४४ भर्थात्‌ खुबहकी 
वीमारी कहते हैं, परन्तु वात्तवमे इसका कोई समय निश्चित 
नहीं है। कुछ ल्लियोको सुबहमे, कुछ ल्लियोंकों खाना 
खानेके वाद ओर कुछ स्लिपोंको शामके वक्त कप होती है। 
कभी कप्ती यद्द उपद्रव इतना वढ़ जाता है, कि गर्भवती और 
उसके संरक्षकोको बड़ी चिन्ता होने छगती है। यदि 
अवस्था वाघ्तवर चिन्ताजनक हो, तो किसी वेद्य या डाक्ट- 
रकी सलाद लेवी चाहिये अन्यथा समुचित उपचार करते 
हुए इस आशा ओर विश्वासपर साननद्‌ समय व्यतीत 
करना चाहिये, कि कुछ दिलोंमें इन उपद्रवोंका आप ही 
आप अन्त था जायगा | 

गमि णीको इस अवस्थामे अपने आद्वारपर बहुत ही 
ध्यान रखना चाहिये। समूचे द्नमे केवल दो बार हलका 
च सादा भोजन अहण करनेसे इसका कष्ट कमर दो जाता 
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है। भोजन करनेके बाद या पहले और कोई चीज, चाहि 
जितना मन चले, कदापि न खानी चाहिये। शैय्पात्याग 
करनेके पहले थोड़ासा वरफ ( मिल सके तो ) छोटे छोटे 
डुकड़े बवाकर निगल जाने या एक गिलास उण्डा पानो 
पी लेनेले भी बहुत आराम मिलता है। कप्ती कभी दस 
मिनिट तक पेंठ सेकते या डसपर गीला कपड़ा लपेट रख- 
नैसे भी उपद्रव शान्त हो जाते हैं। 

डाक्टरों और वैद्योने इसके लिये अमेक घौषधियां भी 
निद्धांरित कर रकक्‍्ती हैं, परन्तु प्रशतिकी मित्तताके कारण 
जो औषधि किसीकों छाम्र पहुचातोी है, वही दूसरे 
लिये व्यथ प्रमाणित दोतो है, इसल्यि उनका नामोहर्लज 
करना हम ठोक नहीं समरते। यदि इलाज़ कराता हो 
तो किसी डाक्टरले द्वी कराना चाहिये। शरीर मलकर 
अच्छो तरद्द नहाना, हलका, सादा किन्तु पुष्टिकारक भोजन 
करना, कोठा साफ रखना, जुली हवामें टहलना भौर 
आचार विचार शुद्ध रखना--यही इस व्याधिका सबसे 
भच्छा इलाज है। 

(२) दोहद--गर्भावस्‍्थामें ल्लियोंकों जो अनेक 
भ्रकारकी इच्छाये' उत्पन्न होती हैं, उसे दोहद कहते हैं। 
भायः सभी बत्ियां गर्भावस्‍थामें मिट्टी खाती हैं। उन्हें 
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खुगन्धि रहित पदार्थों में सुगन्ध और स्वाद रहित पदार्था में 
स्वाद मालूम होने लगता है। फलत वे न खाने योग्य चीजे' 
खाने लगती हैं। वैधक शास्रमें गर्भिणोको इच्छाठुलार 
चीजे' खिलानेका आदेश है, परन्तु इससे यह न समझना 
चाहिये, कि जो चीजें गर्भ किंवा गर्मिणीके लिये दवानिकारक 
हों, वह भी उसे तिलाई जाय । जो द्रियां यर्भावस्‍्थामें 
मिट्टी खाती हैं, उनके बर्च भी ऐसे होते हैं जो बाल्या- 
चश्ामें चुरा-चुरा कर मिट्टी पाते हैं। इसके अतिरिक्त 
यह भी सोचना चाहिये, कि मिट्टी कोई खानेकी चीज़ नहीं 
है। न यह दजम दो सकतो है न इससे शरीरकों किसी 
प्रकारका पोषण ही मिल सकता है, इसलिये इसका खाना 
च्यथ है । 

बहुत छोग कहते हैं, कि गर्भावसथामें स्त्रियां जो 
खानैकी इच्छा करे, वह उन्हे! न खिलानेले गभ स्थ बालक 
पर बुरा प्रभाव पड़ता है, परन्तु यद धारणा निमूल है। 
मिट्टी खानेते वच्चेका कोई उपकार न होकर उसका अप- 
कार ही द्ोता है। हां, यदि स्रीकों कोई अच्छी चीज 
खाने पीने या खुननेकी इच्छा हो, तो उसे पूर्ण करना 
परम कर्तव्य है। खुधु ताचाय्यने एक स्थानमें लिज्ता 
है कि--“रूब्ध दोहदा वीप्यंचन्त' चिरायुप' पुत्र' जनयति! 
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अधांतू जिन स्लियोका दोहद्‌ भछीमांति पूर्ण किया जाता 
है, वे शक्तिशालो और दीर्घायुषों पुत्रकों जन्म देती हैं। 
चरकाचाय्य ओर वाग्सइका भी ऐसा ही मत है। 
इसलिये यदि स्त्रियां किसी अच्छी बातकी इच्छा करें, तो 
डसे अवश्य पू्ण करना चाहिये। विकार रहित फल और 
स्वादिष्ट पक्वान्न खाना अनुचित नहीं है। स्त्रियां यदि: 
इन चीजोंकों इच्छा कर, तो उन्हें परिमित परिमाणमें यह 
चीजे' अवश्य देना चाहिये। चल्लोलंकार धारण करना, 
फूल सूघना, वचन उपचन्र या नदीके तटपर हवा खाना, 
संगीत, और इतिहाय खुनना आदि सभी वातें अच्छी हैं | 
इन बातोकी इच्छा हो तो अवश्य पूर्ण करना चाहिये । 

यदि क्रिसी ख्रीको तुरी चीजे खानेकी इच्छा होती 
हो, वो वह चीजे उसे न देकर समुचित उपचार कराना 
चाहिये। जो ख्त्रियां गर्भावस्‍थामे कुछ काम नहीं करती 
ओर सारा दिन वैटी रहती हैं, उन्हें ऐसी चीजे' खामेकी 
इच्छा विशेष झुपसे होती है, इसलिये अनुचित इच्छाओोंको 
रोकनेके लिये शारोरिक ओर मानसिक्त परिश्रम करते हुए 
मनको किसी काममें लगाये रहना चाहिये । 

(३) पूच्छा--गर्भाशयकी चुद्धिके कारण ल्लायु 
और हृदयपर बोर पड़ता है, इसलिये अनेक खियोको 

ह [ र्४ ] 


जनन-विज्ञ।ने 


चित्र न० ६६ और १७ 





| 


स्थिरताप्राप्त और दो भागोमे विभक्त डिम्व | 


चित्र नं० १८ भर १६। 





. 
<--ने)-“पिक्षाने +* 

गभांवस्थामें मूच्छां भाया करती है। कितनो ही ह्लियोको 
आदिसि लेकर गर्भावस्‍्थाक़े अन्ततक, कितनी ही ह्ियोंको 
पांचवे मद्दोनेले ओर कितवी दी स्त्रियोंकों केवल कुछ ही 
समयके लिये पद रोग द्ोता है। कमी कभी गरमी, 
अत्यन्त आनत्दू, मनपर किखी प्रकारका आधात या ऐसे 
ही किसी भव्य कारणले भी इसका दौरा होता है। जिस 
समय गमि णीकओो घूर्छां आवे, उस समय उसे छूब हवा- 
दार स्थानमें, उसका शिर कुछ नीचा रहे, इस तरद झुलाना 
चाहिये ओर मुहपर पानीका छीटा देना चादिये। हलका 
भोजन, कोठेका साफ रखना और न्यिमित आहार विहार 
फरनेले इस व्याधिसे भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। 

(9) कब्जियत--गर्भावष्यामे लियां प्रायः इस 
व्याधिते पीड़ित रती है। यह कई कारणोंसे उत्पन्न 
होती है भौर अनेक रोगोंको जन्म देती,है। सिर दद तो 
मानों इसके साथ ही लगा रहता है। इसलिये कब्जियतक्े 
साथ ही यह उत्पन्न होता है और उसके साथ ही भच्छा 
भी होता है। सिर दर्दके अतिरिक्त कब्जियतके कारण 
पेटका भारी रदना, हृदयमें दाह होता, दिल धड़कना, मींद 
न भाना--प्रभृति अनेक रोग उत्पन्त द्वोते हैं, यहां तक कि 
इसके कारण गर्भपात भी द्वो जाबेकी सम्भावना रद्दती है। 
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गर्भिणीकों कब्जियत होनेके प्रधान कारण दो हैं-- 
भाहार विद्वारकक्ती अनियमितता और गत चृद्धि। आहार- 
विद्वारकी अनियमितताके कारण सर्वथा स्वस्थ मनुष्य भी 
इस व्याधिते ग्रसित हो जाते है, भतः गर्भिणीकों यह वध्याधि 
होना कोई आश्चयंकी बात नहीं, परन्तु जो स्त्रियां आहार 
विद्वारमें सदेव सावधान रहती हैं, उन्हें भी गर्भावस्‍थामें 
यह व्याधि द्वो जाया करती है। इलका कारण डाफ्टरोंके 
मताहुलार गर्भाचद्धिके कारण पेंटकी अन्त्रावल्ली तथा भन्यान्य 
यन्त्रसपूहपर भार या दवावका पड़ना है। द्वाव पह़नेके 
कारण मल निकलनेका माग संकुचित हो जाता है, भतः 
दत्त साफ नहों होता | 

जिन ह्लियोंकों गर्भावखामें कब्जियत रहती है, उन्हें 
उपरोक्त शेगोंके अतिरिक्त प्रखवके समय भी विशेष कष्ट 
खहन फरना पड़ता हैं। डाक्टरोंका कथन है, कि गर्भिणीको 
दृ्त साफ न होनेले पेटमें मल एकत्र होकर प्रसव मार्ग 
संकीण द्वो ज्ञाता है, इसीलिये प्रसूतिकाकों अधिक कष्ठ 
होता है। इसलिये कब्जियत चाहे जिस कारणतले हो, उसे 
आरक्म दीीसे दूर करनेकी चेष्टा करते रहना परम कत्त व्य 
हैं। खूब चलने फिरने, और घरका काम धन्धा करनेते 
मजजेकी कसरत हो जाती हैं ओर इससे खाना भलीमांति 
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दजम हो जाता है। खाना भी जूब इलका और सादा 
होना चाहिये । फल--ऋर्च , पक्के या तरकारीके दपमें खाना 
परम गुणकारी है। गरम दूध और ठण्ठा पानी--उत्तम 
पेय हैं। आहार विद्वारमें इस प्रकार नियमितता रखनेले 
बहुत कुछ कव्जियत कम्त हो जायगी | यदि इससे कम न 
दो तो समुचित औषधोपचार कराना चादिये। भदडीफ़े 
तैलका हलका झुलाब ओर जल फिंवा भणडीफे तेलकी 
पिचकारी--इसका अच्छा उपाय है। पपीतेका फल इस 
व्याधिके लिये बहुत ही मुफीद है। रोज इसे खाते रहनेले 
कमी कब्जियतकों शिकायत नहों करनी पड़तीं। इस 
फलका पेड़ एक ही सालमे फलने भी लगता है। जिन 
लोगोके यहां बहू बेटी हों, उन्हें तुछसीकी तरद इस वृक्षको 
अपने भांगन या द्रवाज़ेपर छगा रखना चाहिये । 

(५ ) अतिसार--यह व्याधि कब्जियतले ठीक विपरीत 
होती है। प्रतिदिन कार पतला दृस्त होता है। भधिक 
समय तक इसका उपचार न फरनेले गर्भिणी दुर्घल हो 
जाती है। इसलिये यथासंभव शीघ्र इसका उपचार 
कराता चाहिये। आहार विहारकी नियमिततासे यद ध्याधि 
भी दूर दोते देखी गई है। यदि खान पानके दोष, सर्दों या 
झुरावके कारण यह व्याधि उत्पन्न हुई हो, तो वह दोष दूर 
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करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। पहले कब्जियत रहनेके 
कारण पेटमें जो मल एकत्र हो जाता हैं, उसे निकालनेके 
लिये भी :बहुधा यद् बीमारी हो जाती हैं, परन्तु विषमरुप 
धारण करनेपर यही अनर्थका कारण होती है, इसलिये इसे 
अधिक न बढ़ने देना चाहिये । 
<“इण्ढे या गरम जलकी पिचकारी ([)00८४८ या बत्ती) 
दैनेसे, पेड पर गीला कपड़ा लपेट रखनेले और चित्त 
पड़े रहनेले इस अवस्थामें बड़ा छामर होता है। गर्भिणीको 
इस व्याधिके समय बाहरों सदोंसे वचाये रहना चाहिये ।५-- 
(६ ) बवासीर--कव्जियत ओर गर्भावद्धिके कारण 
गर्भिणीकों बवासीर या अशेकी व्याधि हो जाया करती है। 
प्रसव वाद यह व्याधि वहुघा आप ही आप शात्त दो जाती 
है। परन्तु गर्धावधामें अनेक ल्लियोंकों इसके कारण 
बहुत ही कष्ट होता है। 'कप्ती कमी मढद्वारके चारों ओर 
फुड़ियोका सा भुमखा फूट निकलता है ओर वह प्रसवके 
चाद भी अच्छा नहीं होता। यदि आँधक कष्ट हो, तो 
डापटर या वैधले चिकित्सा करानी चाहिये। साधारण 
अवध्ामें कोठेकों साफ रखने, हलका खाना खाने ओर 
मिहनत करते रहनेले अधिक तकलीफ नहीं होती । 
(७ ) खुज़ली--गर्भावस्‍थामें अनेक ख्त्रियोंकों जनवे- 
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ौद्वियमें खुजली होती है भोर इससे उन्हे कामेच्छाका प्रम 
होता है। किन्तु वास्तवमें यह कामेच्छा नहीं, चहिक एक 
प्रकारकी व्याधि है। 'उढा जल इसको अच्छी दवा है। 
उढे जलसे कई वार उस अंगको धोना, अन्दर गीला कपड़ा 
या वरफ रखनों और स्नान परम लाभदायक है। इसे 
कामेच्छा समऋकर सहवास फरनेसे छामके बदले उलदी 
हानि होती है। 

( ८ ) हृदय-दाह--गर्भावस्‍्थामें खाना अधिक णाने या 
अनुचित चीजें खानेले स्लियोंकों यह व्याधि हो जाती है। 
इससे स्त्रियोंको वड़ी तकलीफ होती है। फड़बी फड़वी 
डकारे भाती हैं ओर छातीसे लेकर गलेतक जलन द्वोती हैं| 
गर्भ सश्चार द्ोनेके साथ ही वहुधा यह व्याधि भी भारम्म 
होती है जोर प्रसवकाल तक लगी रहती है। जो दिया 
खानपानमें नियमित रहती हैं ओर ऐरागैरा चीजें नहीं जातों 
उन्हे' इस व्याधिका कष्ट नहीं सहन करना पड़ता। परन्तु 
१०० में प्रायः ६६ द्वियां गर्भावस्‍थामं अनियमित रुपसे 
खाना खाती हैं, इसलिये यह व्याधि साधारण हो पड़ी है | 

हृद्यमैं दाद होते ही गर्मिणोकों अपने भोजनका परि- 
मांण घटा देना चाहिये। खाना घटानेपर दूसरे दिन 
सवेरे विछोनेले उठते ही यदि हृदयमें दाह मालूम हो, तो 
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समन लेना चाहिये, कि जो खाना खाया गया था, वह 
भल्ोभांति हजम नहीं हुआ, इसीलिये ऐला हो रहा है। इस 
अवस्थामे खाना जरा सी अधिक खानेसे मामला भर भी 
बिगड़ जाता है। इसलिये जिसदिन खुबद इस व्याधिके 
लेक्षण मालूम हों, उस दिन एक वक्त या हो सके तो दोनों 
वक्त खाबा न खाकर केवल पानीसे ही काम चला देना 
चाहिये। खाना न खानेसे पाचन क्रिया फिए ठीकसे होने 


लगती है। कमी कम्री एक दो गरिछास गरम पानी पी 
क्रय द्वोकर आरा आराम मिल जाता हैं या वैसे ही तकलोफ्ठ कम 
हो जाती हैं। यही इस व्याधिका सबसे अच्छा उपाय हैं। 
खट्टी, मीठी ओर चटपटी चीजोंका खाना द्वानिकारक है। 
(६) दांतमे दृदं--गर्भावस्थामे स्लायुओपर अधिक 
भार पड़नेके कारण अनेक त्लियोक्े दांत दुखने लगते है । 
यद पीड़ा बहुधा कीड़े लगे हुए दांतोंमें भोर कम्ती कप्ती 
अच्छे दांतोंमें भी होती हैं। यदि सड़ेगले या कौड़ावाले 
दांतमें दर्द दो, तो उसे उखड़वा डालना ही सबसे अच्छा 
उपाय है। किन्तु यदि अच्छे दांतोंमे पीड़ा दोती हो, तो 
डाक्टर या वेधफे आदेशानुखार समुचित चिकित्सा करानी 
चाहिये। डाक्टर कावेनका मत है, कि आहार ओर विहार 
[ १५० ै 


& "वेनेगविज्ञेवे 
के ओऔचित्य पर ध्याव रखनेसे यद् व्याधि भी शान्त हो 
जाती है। 

( १० ) सिरदद--स्वायुओंपर भार पड़ने, टकम्जियत 
रहने और खान पानकी भनियम्रितताके कारण गर्मावस्‍्थामे 
झ्ियोंको यह रोग हो जाया करता है। इसका कोई 
समय निश्चित नहीं है। यद्द किसी भी समय उत्पन्त होता 
और अच्छा हो जाता हैं। फप्ती कप्ती यह इतना साधारण 
होता है, कि इसकी भोर छोगोंका ध्यानतक आकर्षित नहीं 
होता और कप्ती कमी बड़ा भयंकर रूप धारण करता है। 
यदि सरददके साथ साथ आंखोंमें सु्जों, शरीरमें आलस्य, 
कानमें भत्नादट और आंखके सामने चिनगारियां सी उड़ती 
दिखाई दे, तो ठुर्त इसका उपचार कराना चादिये। उप- 
चार न करानेसे हिस्टीरियाकी व्याधि दो जाती है। विना 
किसी औपधिक़े इसे दूर करनेका उपाय यह है, कि गिणी- 
को हवा ओर प्रकाशवाले स्थानमें जूब घृमना फ़िरना 
चाहिये, भोजन परिमित परिमाणमै करना चाहिये और 
उत्तेजक पदार्थों से सदा दूर रहना चाहिये। 

(११) धड़कन--इस वीमारीमें हृदय यड़े जोरोंसे 
घड़कने लगता है और रोगी एक वार ही घबड़ा जाता 
है। परन्तु गर्भिणोेकी वोमारी और छोयोकी अपेक्षा 
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भिलल्‍न प्रकारकी होती है। उन्हें यद बीमारी फ़ैवल एक्तवा- 
हिनी शिराओंपर दबाव पड़ने व खानपानक्ती पनियमि- 
तताके दी कारणले होती है। हृद्यपर चास्तवमें इससे 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिये किसी प्रकारका खतरा नहीं 
रहता। खानपानको नियमिदतासे गर्भिणीको इस व्याघिते 
भी मुक्ति मिल सकती है । 

(११) सूुरून--गर्भावसथाके अन्तिम महिनोंमें 
गर्सिणीक हाथ, पेर ओर चेहरेपर घुरून आ जातो है। गणे 
वृद्धिके कारण रक्तचाहिनी शिराभोंपर दवाव पड़नेके कारण 
ही यह रोग उत्पन्न होता है। वहुधा शामके वक्त यह 
अधिक जोर करता है। कोठा साफ रखने व आहार कम 
कर दैनेले यद्द उपद्रव शीघ्र शान्त द्वो जाता है । 

( १३ ) अनिद्वा--कव्जियत, आहार विहारकी अनिय- 
मितता तथा गर्भ बृद्धि जनित अत्यान्य विकारोंसे कारण 
गर्भिणीकों यह व्याधि हो जाती हैं । यद उपद्रव गर्भावस्था 
अन्तिम महिवोंमें और कभी कमी प्रासम्भमें भी होता है। 
कोठा साफ रखने ओर हलका भोजन करनेसे ,बहुधा यह 
शिकायत सी दूर हो जातो है। नित्य स्तवात करना, छूद 
चलना फिरना, घरके काम धत्ये करना ओर खुली, ताजी 
च 6 'ढी हवामें सोना छाम्दायक है। तकिया छुछ ऊँचा 
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रखनेले भी नींद जल्दी आती है। सोनेके समय सोनेके 
सिधा ओर कोई विचार त करना चाहिये। मानखिक परि- 
प्रम--लिखना पढ़ना तक--यथा रुूँभव कमर करना चाहिये। 
खोते समय शरीरपर जो कपडे रहें बहखऋतुझे अतुकूछ 
परन्तु जदांतक दो हलके होने चाहिये। यदि यह खब 
करने पर भी नींद न भावे तो किसी चेध था डाक्टरकी 
सलाह लेनी चाहिये। 

( १४ ) दिस्टीरिया--ईसे डाक्टर छोग मानसिक और 
वेधगण बांतद्याधि वतलाते हैं। यह भनैक कारणोंसे उत्पन्न 
होती है।- गर्भावस्‍थामें भी आहार पिद्ारकी अनियमितता 
ओर त्वायविक हुर्वछृताके कारण यद रोग उत्पन्न द्ोता है। 
इस रोगमें स्लियोक्रि हाथ पैर खिंचते हैं, वेहोशी भा जाती 
है, दाँत बंध जाते हैं, बायुगोला ऊपरको चढ़ता है और बोल 
बन्द हो जाता है। स्त्रियां कभी रोती, कमी हंसती और 
कमी चिल्लाती हैं। भज्ञाव लोग इसे भूत पिशाचका 
उपद्रव समझते हैं। गर्भावस्‍्थामें इस रोगसे किसी 
प्रकारकी द्वानि नहीं होती, परन्तु उपद्रव वह जानेपर गर्से- 
पात होनेकी सम्भावना रहती है। जो स्लरियां स्वस्थ द्ोती 
हैं और अच्छी तरद रहती हैं, उन्हें यद व्याधि कम्मी नहीं 
दोती। यदि आद्वार-विद्ारपर समुचित ध्यान देनेते लाभ 

[ ५३१ ] 


“नेगे-विज्ञेने * 

न हो, तो किसी डाफ्टर या बेध द्वारा उपचार कराता 
चाहिये। जो लोग डाक्टर या पंधके पदुले गएडातावीज, 
ऋ्हफुक, ओका और मियांमदारके फेरमें पड़ते हैं, वह 
रोगको बढ़नेफा मोंका देते हैं। रोग बहु ज्ञानैपर फ़िए 
अच्छा नहीं दोता, इसलिये भारत हवीले उपचार कराना 
चाहिये। रोगकों भरी भूव समझना बड़े ही दुर्धाग्यकी 
बात है। 

(१५) मृजाशयमें दाह--गर्भाशयकी बृद्धिके कारण 
घुत्राशयपर भी भार पड़ता है और इसीलिये उसमें जद 
होती है। कभी कमी पेशाव बहुत थोड़ा और को दर्दके 
साथ उतरता है तथा वारंवार उसकी हाजत मालूम होती 
है। इस ध्याधिते यदि अधिक कष्ट हो, तो उपचार कराता 
चाहिये अन्यथा यह भाप ही आए गर्भावस्‍था पूर्ण होनेपर 
शान्त हो जाती है। पमृजका वेग रोकनेसे यह व्याधि बढ़ती 
है, इसलिये जब जब आवश्यकता पढ़े, पेशाव करनेमें 
आहलल्य न करता चाहिये । 

( १६ ) बीय्यंज्ाव--अनेक स्त्रियोंकों गर्भावस्थाके 
समय प्रद्रको तरह वीय्यंल्ाव होता है। प्रखवद्गारको 
उण्ढें अहले थोते रहना--इससे परित्राण पातेका अच्छा 
उपाष है। यदि उपचार कराना हो, तो किसी चतुर पे 
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या डाक्टर द्वारा ही कराना चाहिये, क्योंकि अठुचित औष 
घियोंसे छाभके बदले उल्टी द्वानि होतो है। 

(१७) रजसाव--गर्भावसस्‍थामें मासिक रजोद्शेत 
किंवा रजज्ाव बन्द्‌ हो जाता है, परन्तु कमी कमी अनिय- 
म्रित आहार चिद्ारके कारण गर्भावस्थामें भी यह दर्शन दैता 
है। इस अवस्थामें ओपधोपचार द्वारा रजस्ावकों बन्द 
करनेकी अपेक्षा गमि णीके भाह्र विहारपर ध्याव रखना 
अधिक अच्छा है। ठण्ढी हवा, गोला स्थान, जुले पेर 
घूमना, गोली जगहम सोना या वेठना, ठण्हे जलसे जान, 
करना, अधिक समयतक खड़ा रहना, अधिक पाना, अधिक 
परिश्रम करना, ददशत, क्रोध भोर जुलाव--यदह सब वाते 
रक्तल्लावको बढ़ाती हैं, इसलिये इनका त्याग करना चाहिये। 
अधिकांश समय छेटकर बिताने ओर 8लका भोजन ग्रहण 
फरनेसे रजस्नाव आप ही भाप दन्‍्द दो जाता है | 

(१८) खूनकी कय--गर्भावश्ाके आरस्ममें रज- 
स्लाव बन्द होने या रक्त धादिनियोंमे अधिक्र रक्त एकत्र 
होनेके कारण किसी गर्षिणीकों कुछ द्वितक छूचको 
क़य होती है। यद्यपि जून बहुत थोड़ा गिरता है, तथापि 
यथासम्तव शीघ्र इसका उपचांर करना चाहिये। जान- 
पानकी परदेजो ओर उपवास करनेसे वहुधा यद्द रोग शान्त 
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हो जाता है। यदि इससे कोई छाम न दो, तो पेहुपर 
डंडा और गीला कपड़ा छपेट रखना चाहिये। यदि इससे 
भी छाम न हो, तो किसी डाक्टरके आदेशानुलार उपचार 
करना चाहिये | 

(१६) स्तनपीड़ा--गर्भावस्‍थामें भऔौर खालकर जो 
द्लियां पहली ही बार गर्स धारण करती हैं, उनके स्त्ोंमें 
कमी-कमी बड़ी पीड़ा होती है। इस पोड़ाको दूर करने 
लिये प्तवोंको 56 जलले प्रतिदिन कई वार धोना चाहिये 
या उनपर गोला कपड़ा लपेट रज़ना चाहिये। इससे देदना 
बहुत कुछ कम दो जाती है। कसी कमो यह व्याधि फेल 
ठग कपड़े पहननेक्रे कारण ही द्वोती है, इसलिये गर्भिणीकों 
सदेव ढीले ओर हलके कपड़े पहनना चादिये। 

इसके अतिरिक्त गमि णी ल्लियोको उद्र पीड़ा, अदचि, 
खांसी, श्वास, ज्वर, दुर्वहता, कमला आदि अनेक वीमा- 
रियां हो जाती हैं, परन्तु इन सब बीमारियोंका कारण 
शर्भाशयकी वृद्धि, तदुजनित विकार और खानपानकी अनिय- 
मितता ही द्वोती है। आहार-विहारकी नियमितताले बढ़- 
कर इन रोगोंकी और दूवा भी नहीं है। जो ल्लियां इस 
लस्वन्धर्में सावधान रदतों है, उन्हें शायद्‌ दी इस भवश्ामें 
कष्ट उठोना पड़ता है। गर्भावश्या ओर प्रसव द्िपोंका 
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एक साधारण ओर प्राकृतिक धर्म्मः है। जैसे वृक्षमे 
फल लगते है, पेसे ही ल्ियाँ वच्चोकों अन्म देती है। 
इसलिये यह कार्य दिवा किसी विप्नके सम्पन्न होना 
चाहिये। * गर्भावस्‍थाके रोगोके सम्बन्धमे ध्यान रखने 
“ छायक मुख्य वात यही है, कि यह व्याधियां आहार-विद्वारकी 
अनियमिततासे उत्पन्न द्वोती हैं. और अनियम्रितता दूर कर 
नियमपू्षक रहनेले वह शान्त हो सकती हैं। जो ख्ियाँ 
गर्भावसामें इन व्याधियोंसे वचना चाहे, उन्हें नेंसगरिक 
जोंवन व्यतीत करना चाहिये। नेसगिक जीवन व्यतीत 
करनेवाली स्तियोक्रै लिये गर्भधारण ओर प्रसवकी क्रिया 
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भी एक नैसमिक कियाके ही समान होती है, इसलिये 
उन्हें इस अवस्यामें किश्वित भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। 
डॉक्टर कावेनका कथन है, कि 77४6 एश४०0 ण॑ छाध्डुपरशारए 
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अर्थात्‌ गर्भावथामें स्लियोंका स्वास्थ्य बढ़ना चाहिये, व कि 
रोग। जो स्त्रियां नेसगिक जीवन व्यतोत करतो हैं, वे 
गर्भावस्‍थामे ऐसा उल्लास, ऐसा स्वास्थ्य और ऐसी 
प्रसत्तता अठुमव करती हैं, जो उन्हें अपने जीवन किसी 
और समय नसीब भी नहीं होती । भारतीय महिलाओंको 
यह शब्द अपने हृदय-मन्दिरमे स्वर्णाक्षरोसे भंकित कर 
रखने चाहिये । 
हक: 
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ह ९3. म्रिणी ल्लियोके तीव विभाग किये जा सकते 
“४  हैं--( १) ये ह्तियां जिन्हें गर्भावस्‍थामें 
किसो प्रकारका कष्ट नहीं होता, वहिक गर्भावसस्‍्थामे जिनका 
स्वास्थ्य साधारण समयकी अपेक्षा भधिक अच्छा रहता 
है (२) पे स्त्रियां किल्‍्दें गर्भावस्था कष्टकर प्रतीत होती 
है और (३) वे स्त्रियां, सोभाग्ययश यद्यपि उनकी 
संख्या वहुत अत्प है, जिनके लिये गर्भाधान घातक हो 

पड़ता है । 
यह खेदकी वात है, कि आजकल ज्यों-क्यों सम्यता 
बढ़ती जा रही है, त्यों-त्यों प्रथम श्रेणीकी गरभिंणियोंका 
अभाव सा होता जा रहा है। परन्तु पृथ्वीके अनेक देशोमे 
ओर यदि केवल अपने ही देशकी बात करे, तो भारतके 
अनेक स्थानोमें, जहाँ सस्यताका प्रचार अधिक नहों हुमा 
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है, स्त्रियां स्वस्थ ओर सबल होतो हैं और विलकुछ' 
स्वाभाविक रीतिसे आरामके साथ गर्भधारण ओर खन्तान 
प्रखवका काथ्य पूरा करती हैं। ऐली स्त्रियोंकों प्रसव- 
बैदना किवा प्रसव संकट शायद्‌ द्वी भोगना पड़ता है। 

भारतमें चहुतली जातियां ऐसी हैं, जो सदेव इधर 
उधर घूमा करती हैं। वे किसी एक स्थानमें खिर होकर 
नहीं रहतीं। इन छोगोंमें देखा गया है, कि स्त्रियोंको 
प्रसववेद्ना आरम्त द्वोते ही वे किसी व॒क्षके नोचे प्रसव 
करती हैं ओर प्रसवके बाद नहा धोकर फिर सबके साथ 
वराबर यात्रा करती हैं। इसके अतिरिक्त जिन छोगोंको 
कभी देद्दातमें रहनेका अवसर मिला होगा, उन्हें मालूम 
होगा, कि छुपक और मजरोंकी अनेक स्त्रियां दिनभर 
कठिन परिश्रम करनेके बाद शामकों घर आती हैं ओर दिना 
दाई व डाफ्टरोंकी सहायताके शान्तिपूर्वक वच्चे को कत्म 
देती हैं। जों छोग दिनमे उन्हे काम फरते देखते हैं, 
उनमेंसे बहुतोंको यह समाचार खुनकर आश्चप्य होता 
है, कि एकायक बच्चा फैले दो गया, परन्तु ऐसी घटनाये 
प्रायः नित्य हो घटित हुआ करती हैं, इसलिये उन्हें महत्व 
नहीं दिया जाता । 

वास्तवमें स्त्रियोंके लिये सन्तानोत्यादूनका कार्य 
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एकदम स्वाभाविऊ है। यह स्वस्थता और आरापमके साथ 
ठीक उसो तरह पूरा होना चाहिये, जिस तरह अन्यान्य 
स्वाभाविक कार्य्य अतायास ही हुआ करते हैं। परन्तु 
दुर्भाग्यवश आजकल प्रायः सभी गमि णियोंकी अवस्था 
इससे विपरोत दिखाई देतो है। इसके प्रधान कारण दो 
हैं->एक तो गमि णीकी वह चटि है, जो वह विचारहीनता 
ओर भज्ञानताफे कारण अस्वास्थ्यकर जीवन व्यतीत किया 
करती है ओर दूसरा कारण उसके दुर्भाग्यका है. जो वह 
व्याधिम्रत्त ओर अल्वस्थ मातापिता और पू्षनओकी सन्तान 
होकर इस धराधाममें जन्म लेती है | 

गर्भावस्‍्थामें कष्ट पानेवाली दूसरी श्रेणोकी स्त्रियां 
भी साधारणतः इन्हीं दो कारणोंले कष्ट पाती हैं। यदि 
वे आवश्यक सावधानीसे काम ले' और अपने स्वास्थ्यकों 
सुधारनेकी ब्रेष्टा करें, तों उनका चहुत आएचय्य जनक 
उपकार हो सकता है। यद्यपि सब प्रकारकी सावधानता 
अवल्स्न करनेपर भी वे प्रथम श्रेणीकी सोमाग्यवती 
गर्मिणियोंका स्वास्थ्य नहीं प्राप्त कर सकतीं, परन्तु अपने 
स्वास्थ्यमे इतना तो अवश्य ही खुधार कर सकती हैं, 
कि जिससे उनके ओर उनकी सन्तानके लिये प्रसव क्रियां 
कष्टदायक न हो पड़े। इसी प्रकार तीसरी भ्रेणीकी 
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स्त्रियां भी गर्मायस्थामे झावधानोंते काम लेकर अपनी 
विपदको घटानेकी बहुत कुछ चेष्टा कर सकती हैं । 

जिस खसमयसे गम रदनेका सन्देह उत्पत्न हो, उसो 
समयसे गर्मिणीका यद्द प्रधान कर्तव्य होना चाहिये, कि 
चह खावधानीसे काम छे ओर अपनी सन्तानकों स्वल्य 
बनानेकी ब्रेष्ट करे। साथ ही पुरुषका भी यह कत्तष्य 
होना चाहिये, कि चह स्त्रीके इस कार्य्यमें पूर्ण रुपले 
सहायक हो ओर इस दातपरः सदेव ध्यान रकक्‍्खे, कि फोई 
जुटितो नही दो रहो है। यदि पुरष अखावधानतावश 
अपने कच व्यसे विध्युज् हो घाता है. तो स्त्नीका दायित्व 
और भी बढ़ जाता है। इस भअवस्थामे उसे अपने साहस 
ओर इच्छाशक्तिसे काम छेवार, स्वामीकी सहायताके विना 
दी, जो कि उसे स्वप्ावतः मिलनी चादिये थी, अपना कार्णे 
खावधानीसे करते रहना चाहिये । 

गर्सावस्थामे गधि णीकी मानसिक अवस्थाका सन्तान 
पर बढ़ा प्रभाव पड़ता है। जब किसी सर्यकर ओर उत्ते- 
जक चिन्तासे गर्भिणीकी मानसिक भवल्था खराब हो 
जाती है, तव गम ण चालकपर उसका इतना गहरा प्रभाव 
पड़ता है, कि वह उसीके कारण विकलाडू, मूख फिंवा 
दुगुणी हो जाता है। इसलिये प्रत्येक गर्मिणीका यह 
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कत्त व्य होना चाहिये, कि वह शारीरिक स्वास्थ्यके साथ- 
साथ मानसिक भवस्थाकों भी शान्‍्त भौर स्थिर रफ्खे। 

सपम्ती थुगोंमे त्ली ही मानव जातिकी उन्नति और 
अवन्‍तिका घूछ कारण रही है। भानव जाति फैसी होगी, 
यद्द वात एकमात्र वत्त मान ओर भविष्यकी स्व्रियोके उत्तर- 
दायित्वपर ही निर्भर करती है। परन्तु इससे यह न 
समम्ना चाहिये, कि पुरुष जातिपर किसी प्रकारका उत्तर- 
दायित्व ही नहीं है। सन्तानकी माताका सुख तथा 
साधारण द्वित और भावी प्रजाके सुज दुःख पिताके उत्तर- 
दायित्व पर भी उतने हो परिमाणमे निभ र करते हैं, जितने 
माताके उत्तरदायित्व पए। उस असमभ्यताके युगमे जब 
पुरुषके अधिकारमे रमणी किसी मेड़ बकरी या दासीके 
समान धी--भारत ओर पृथ्वीके कितने ही अंशोमें जो 
अवस्था अब भी पाई जाती है--उस समय सारा उत्तर- 
दायित्व पुदषके ही ऊपर था भोर उस समय चही मानव 
जातिका मूछाघार गिना जाता था, परन्तु इस समय, जब कि 
सौमाग्यवश ओर न्यायतः स्त्रीका अधिकार और स्वातस्तय 
यहुता जा रहा है, पुरुषका यह उत्तरदायित्व नी घठता 
हुआ स्त्री जातिके ऊपर ही पड़ता जा रहा है। धीरे-धीरे 
भव चह अवस्था भानेवाली है, जब भादी सन्तानके भले 
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बुरेका दायित्वमार स्त्री और पुरुष दोनोंकों समात भाणं 
उठाना पढ़ेगा। निःसन्देद समाजकी वही अवश्या नियमित 
ओर झुखभद होगी । 

यह एक्र चहुत ही गूढ़ और आश्चव्यजनक वात है, कि 
गर्भावश्यामें बच्चा अपनी माताकी ही शक्तिसे शक्ति ओर 
जीवनले अपना ज्ञीचन संचय करता है। वह अपने भावी 
जीवनके द्िताहितरी शक्ति भी अपनो माताते ही प्रा 
करनेकी प्रत्याशा करता है, कर्मोकि माता उसकी शक्तिकों 
जैसे सांचेमें ढाल देती है, उसीके अनुसार वह भएती 
माताकी नित्दा और स्तुतिका कारण द्वोता है। 

उन्नत और स्वास्थ्यकर जीवन बितानिकी सुविधाये 
होनेपए भी जो एज्रियां गर्मावस्थामे विलासमय किंवा 
असावधानीते जीदन विताती है, उतका अपराध अक्षम्य 
है। उन्हें इसके लिये अवश्य ही उचित दृए्ड भोगना 
पड़ता है, परन्तु भनेक ल्ियां ऐसी होती हें जो अपने दोष्से 
नहीं, वर्कि पारिवारिक जीवनझे काय्येंकी अधिरुता और 
अंगाटोफे कारण स्वास्थ्यनर जीवन विप्तयोंका पालन नहीं 
कर सकतीं। निःसन्‍्देह नारी-जीवनकी यह एक सबसे 
बड़ी कठिनाई है। इसे हमलोगोंकी भपेक्षा एक नाएी- 
हृदय ही भच्छो तरह समझा सकता है। फिर भी यह 
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चढ़े आनन्दूकी वात है, कि अनेक स्लियां साहस ओर 
अफुलताके साथ इन कठिनाइयोंका सामना करती हैं भर 
अन्तमें अपने मनोबल व इृढ़ताके कारण उनपर विजय 
आप्तकर ऐसी समन्‍्तान उत्पत्त करती हैं, जो स्वमावतः वीर 
ओर तेजस्विनी होती है । 

खियोंको चाहिये, कि अपनी सनन्‍्तानकों स्वस्थ वनानेफे 
ईलेये आवश्यक उपायोका अवलम्बन करनेमें भूल कर भी 
छापरवाद्दी न करे'। यदि सनन्‍्तानकी द्वष्टिसे नहीं, वे 
अपने स्वार्थंकी हृष्टिसे ही अपने स्वास्थ्यपर ध्यान रफ्खे' 
तब भी सन्तानका बहुत कुछ श्रेय दो सकता है, क्योंकि 
गर्भावस्‍्थामें जिस वातसे शाताकां उपकार द्ोता है, उसी 
चातसे सन्तांनका भी गोणमावसे उपकार द्वोता है। परन्तु 
अधिकांश खियां स्वार्थशूल्य द्वोती हैं और वे अपने 
स्वास्थ्ययी दृष्टिसि नहीं, वल्कि गर्भस्थ निस्सहाय 
सन्तानकी दवष्टिसे ही स्वास्थ्यकर नियमोंका अवलम्बन 
ऋरती हैं ओर इससे स्वयं उनका भी उपकार होता है। 
इस भ्रकार माता चाहे किसी भी द्वष्टि किंवा विचारसे 
स्वास्थ्यकर नियमोका अवल्यवन करे, उससे उसका व 
उसके वच्चे--दोनोका समान रुपले दित द्वोता है। 

यह तो सभी जानते हैं, कि किसी उद्दुभिद जीवनके 
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ढिये तीन चीजें आवश्यक होती हैं-- (१) अच्छा बीज 
(२) भच्छी जमीन और (३) अच्छी परिचर्या। 
अच्छी जमीन, ओर भच्छी परिचर्या होनेसे अच्छा बीज 
अच्छी तरद बढ़कर फल फूल सकता है और साधारण 
बीजका बहुत कुछ उपकार हो सकता है। इसी प्रकार 
स्वस्थ मातापिताके निरोग वीजसे तेजस्थिनों सन्तान 
उत्पन्‍्न होती है. ओर यद्‌ चीज कुछ द्वीन होता है, तो 
अच्छे स्वास्थ्य ओर सावधानीके कारण उसकी भी बहुत 
कुछ शुद्धि हो जाती है। परन्तु इससे कोई यह न सममे 
कि व्याधिम्रत्त ओर दूषित बीज भी अच्छा फल उत्पन्न 
कर सकता है। यह उसी अवस्थामें हो धकता है, जब 
समुचित उपायों द्वारा उसे पहले हीसे शुद्ध कर लिया जाय। 
' गर्भावस्‍्थामे गर्भिणीकों अपनी व अपनी सत्तानकी 
स्वास्थ्यरक्षाके लिये आहार, विहार, स्नान, च्रधारण, ओर 
लहवास प्रभ्ृति अनेक वादोंमें सावधान रहना पड़ता है। 
पाठकोके हितार्थ अब दम इन्हीं सब वातोपर विचार करेंगे। 

आदार--गर्भिणीका आहार रूादा और पुश्टिफर, शुणमें 
अच्छा परन्तु परिमाणमें कम होना चाहिये। कुछ लोग 
समझते हैं, कि गर्भावस्थामे माताकों गर्भका पोषण करा 
पड़ता हैं, अतः उसे दूना आहार खाना चाहिये, परन्यु 
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यह ठीक नहीं । गर्भमें बच्चा दोनेक्ने कारण माताके अंग प्रत्यडड 
पर अतिरिक्त माग अवश्य पड़ती है, परन्तु चद माग किसी 
एक दो अंगको अधिक परिचालित करेले पूरी नहीं हो 
सकती। वल्कि ऐसा करनेले उस अंग विशेषके विश्शहु- 
लित होनेकी ही सम्भावना अधिक रहती है. और एक 
भंगकी विश्वहुल्ता समूचे शरीरकों विश्टडुल्तिति व अस्वस्थ 
बना देती है। इस अवप्थामे शरीरकों स्वस्थ रखनेकी 
सबसे अधिऊ आवश्यकता रहती है भोर खासकर उतर 
अंग्रेकोको तो सबसे पहले पुष्ट करना चाहिये, । जन्‍्हें वरादर 
काम करते रहना पड़ता हैं। 

अच्छे भोजवकी आवश्यकता फेचल इसी वातले अठुमव 
की जा सकती है, कि इसले न केवल माताकी ही शरीर 
रक्षा होती हैं, वल्कि वच्चेका शरीर निर्माण भी उसीसे 
होता है। वहुतोंका कथन है, कि गभि णी जब स्वास्थ्य 
चरद्धक पदा्थोंका अधिक सेवन करती है, तब गर्भास्थ 
बालकका शरीर आवश्यकतासे अधिक कड़ा और बड़ा हो 
जाता हैं, जिससे प्रसचक्रिया भपेक्षाकत अधिक कष्टकर 
द्वोती है । 

गर्मावस्थार्में गमिणीओ लिये तीव चीजें परम 
वाब्ठनीय हैं--स्वास्थ्य, आरामपूर्वाक प्रसव ओर झुन्द्र 
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शिशु। अतः गमिणीके लिये चाहे जिस आहारकी 
व्यवस्था की जाय, परन्तु वह ऐसा होना चाहिये, ओ 
इन तीनोंफ़े अनुकूल हो, जिससे इन्हें पृण होनेमें सहायता 
मिले। 

आरोग्यशास्तके ज्ञाताओंका कथन है, कि गमिणीके 
आहारका प्रधान भंश फल होना चाहिये। फल चाहे क्ने 
खाये जायें, चाहें किसी तरह पकाकर, इनसे सिधा लाभके 
हानि नहीं हो सकती । यदि सुबह शैय्यासे उठते ही या 
रातको खसोनेके समय खाये जाये', तो इससे और भी उपकार 
दो सकता है। यदि इस प्रकार फल खानेकी इच्छान 
हो, तो उनका रख ही निचोड़ कर पी लेना चाहिये। 


खबरे उठकर दो तीन नीव नोरंगियोका रख विचोड़कर 
पी लिया जाय और फिर दोपहरकों दाल भात ओर दूध 


रोटी वगैरह साधारण थीजे' खाई जाये' तो. गमि णीका 
अत्यव भी चहुत कुछ छिख चुके हैं । 

भारतके अनेक धान्‍्तो'मे चाय पीनेकों प्रधा भीषण रुपसे 

प्रचलित है । हमलोगो'में इसका प्रचार थत्रेजो की देखादेखी 

हुआ है, इसलिये एक अंग्रेज लेक्षकके ही शब्दो'में इसके 

अनिष्ट परिणामोंको अ'कित करना अधिक भच्छा होगा | 
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देखिये डाफ्टर ६० एल० टेलबट अपने डीजेनरसी नामक 
अफ्र्थमे षया लिते हैं :-- 

गुप्ढ 7द्रादश 5९एशर्ो एटब75 380, #णा वा ल्ती- 
नणेंश गाबाएजंड एण धीढड शीलिटंड ० ६९३४-०४, (0००८ 
चा€ ए08प्णा 8४0 गा ग० शो तेत्टाएड वाधाएणा5 
३शएॉणा5 0०९०णााए ॥ एऐैंाॉफिशा त7गए ग्रान्चिग2८ए फ्रष्टाल 
006 ६० 6 एाग्दा८ढ ण पा8 ग्राणा४75, 79० छ०7प8 
शाएऐं 5००८०८ए ७५५९३, ० )्रातपेड्गए 77 76 ९5९८५५ए४९८ पश४८ 
(68, 006 €९८९५५ 92876 परत 8०0 99 08 थीटड णा 
ह6 ग्राधाधतप्र] शाप ग्रण: 07 6 शा।त्जा: एटा, (ण- 
स्वो्रध5. बाते 7€5परोद्या। वरशिाप्रोड एशगेएलंड एल 
बीध्वुपशाए ग्रणा्वत बगाणाएं पी लेधांताशा ण धा556 
इलबाएएंटा5.. * 

अर्थात्‌, “कुछ वर्षपर चायजोरीके प्रभावोंका सस्पादकीय 
विश्लेषण करते हुए छान्‍्लेट इस धारणापर पहुले थे, कि 
यालकोफे शरीरमें जो बचपनसे दी ख्रायविक व्याधियां 
और दुर्वल्ता हुआ करती है, उसका प्रधान कारण माताकी 
अपरिमित चायखोरी है। श्रमिक ठथा अत्यान्य भ्रेणीकी 
मत्नियोंमें भी यह दोष पाया जाता है। चायपानकी इस 
अपरिमितताका विणय चायके परिमाणले नहीं, वल्कि 
उसके व्यक्तिगत प्रभावत्े--उसके परिणामले करना चाहिये | 
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स्लायविक आक्षेप ओर पक्षाघ्रात आदिके रोग जो जम्मवे- 
साथ ही चच्चोंमे पाये जाते हैं, वे बहुधा चायखोरीके ही 
कारण उत्पन्न होते हैं ॥” 

खसोमाग्यवश भारतकी स्लियोमे, तम्याकू, शराब और 
अफीम भादिके दुव्येसनोका अधिक प्रचार नहीं है। इस 
लिये बच्चोंकी इनके भयंकर प्रभाषोंसे हुछ-कुछ रक्षा होती 
है। “कुछ कुछ” शब्दुका प्रयोग हम इसलिये कर रहे हैं 
कि स्त्रियो'की तरह पुरुष समुदाय इन चीजो'से दूर नहीं 
रह सका और जहांतक उनके चीर्यले चर्च का सम्वन्ध होता 
है, वहांतक इन दुव्य सनो'का प्रभाव उसपर अवश्य 
पड़ता है। दुव्यंसनका सेवन चाहे पिता करे चाहे माता 
उसका चुरा प्रभाव क्यें पर पड़े विना नहीं रहता, इस लिये 
चतुर मातापिताकों सदैव दुब्य सनो' से दूर रहना चाहिये। 

लगातार और अधिक परिमाणमें फछाहार करनेछे 
यदि पेटमे गोलमाल हो जाय, तो गमि णीको दाल भा 
या ऐसे ही हलके आहारसे उसका संशोधन करना चाहिये। 
इसके अतिरिक्त गर्भिणीको चाहिये, कि अपनी प्रहृतिले 
अनुकूछ जो चीजें पसनन्‍्द्‌ करे, उन्हे अदूलबदल कर खाती 
रहे। इससे नतोजी ही ऊबता है,न किसी चीजपर 
अदचि ही होती है । 
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व्यायाम और आराप्--नियमित व्यायाम स्वास्थ्यक्रे 
लियि यो' तो सर्वदा ही आवश्यक है, परन्तु गर्भावस्‍्थामें 
इससे विशेष उपकार हो सकता है। यदि गमि णीके 
शरीस्में कोई रोग या विशेष दुर्बहता हो, तो डस अवस्थामें 
गर्भ लावके सयसे व्यायामका निषेश्र किया जा सकता है, 
परन्तु उस अवस्थामे भी गम णीको दैठे या पड़े रहनेकी 
खलाह नहीं दी जा सकती | 

उचित व्यायाम कहनेका तात्पय यद्द है, कि प्रत्येक 
मनुष्यका स्वास्थ्य जितवा और जैसा व्यायाग खूदन कर 
सके उतना द्वी नियमित रुपले किया जञाय। यहद्द नहीं, 
कि एक स््री या पुदष जितना और जिस प्रकारका व्यायाम 
करता हो, उतना ही दूसरा भी करनेकी चेष्टा करे। इस 
प्रकार व्यायाम करनेसे छाम्की भपेक्षा दानिकी दी सम्ता- 
वना भधिक रहती है। इस छम्बन्धमे यहांवक देखा 
गया है, कि एक द्वी अवस्थाक्ी दो ल्ियोंका स्वास्थ्य एक 
ही प्रकारका व्यायाम सहन नहीं करः सकता, इसलिये 
प्रत्येक मनुष्यको व्यायाम लिये अपने स्वास्थ्यने अउुलार 
नियम निद्धोरित करना चाहिये | 

पाश्चात्य देशोंकी द्तियां पुदषोंक्रे समान हो घूमतो, 
फिरती ध व्यायाप्र करती हैं, परन्तु भारतवासियों की 
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सामाजिक परिस्थिति मिन्‍न प्रकारकी होनेके कारण वहां 
ओर यद्दांकी स्लियो के लिये समान नियम नहीं बनाये जा 
खकते। इमलोगों'में पड़देकी प्रथा प्रचलित है. अतः खतिर्षा 
रातदित घरमे ही यनन्‍्द रहतो हैं। इस अवस्थामें उनके 
लिये वही व्यायाम लाभदायक दो सकता है, जो भरे 
अन्द्र किया जा सफे ओर ऐसा व्यायाम अपनी घर- 
गृहस्थीका कामकाज ही हो सकता है। परन्तु इस बात- 
पर सदा ध्यान रखना चाहिये, कि कोई भारी वोझा न 
बठाया जाय, न कूदने या उछलनेकी ही भूल की जाय | 

गर्भ की प्रारम्सिक अवस्थामें और कितने ही डाबटरों के 
मतानुसार सातवे' महिनेमें भी गर्भ पातकी आशंका रहती 
है अतः उस समय, अथवा जिस समय गभि णीका स्वास्थ्य 
बहुत जराब हो उस समय, ग्रमि णीको चाहिये कि 
साधारण धवस्थामें जिन. महदिनोंमें अधिक ऋठ॒लाव 
होता रहा हो, उन महिनों'में शरीरकों आराममें रखतेकी 
जेष्टा करे। यदि गभि णीका स्वास्थ्य साधारण हो, वो 
उसे गम की प्रारम्मिक अवस्थामे धीरे धीरे अपने व्यायाम 
फिंवा परिश्रमको वढ़ाते जाना चाहिये ओर प्रखवका समय 
निकट आनेपर अपनी झुविधाके अनुसार कम करते करते 
अन्तम एकद्म वन्द्‌ कर देना चाहिये। इस प्रकार व्यायाम 
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करनेले गर्भिणीका बड़ा उपकार होता है। 

प्रसवक्रे समय शरीरकी काम करनेवाली सभी भांस- 
पेशियों पर दवाव पड़ता है, इसलिये यदि वे मजबूत, जोर- 
दार और अपनी नियमित अवस्थामे रहती हैं, तो प्रसवर्मे 
किसी प्रकारकी कठिनाई नहीं पड़ती ओर प्रसवक्रे बाद 
शीघ्रदी माता अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त फरलेतो है। 
परन्तु अधिक आराम धिंवा परिश्रमके कारण यदि वे 
कमजोर कि वा क्षीण हो जाती हैं, तो प्रसवक्रे समय उचित 
रूपले अपना कत्त व्य नहीं पालन कर सकतीं 

मांसपेशियो'को अधिक आरम दो प्रकारते मिलता 
है। एक तो उसके अथवा सम्तानके लिये कितना आराम 
आवश्यक द्वोगा, इसका ज्ञान न होनेके कारण किंचा आलस्य- 
चश आवश्यकताले अधिक आराम करनेसे ओर दूसरे 
गर्भावस्‍्थामें जैसे कपड़े पहनने चाहिये, बैसे न पहनकर 
चोली प्रश्धति तंग कपड़े पहननेले मासप्रेशियोके काममे वाघा 
पड़ती है। श्रमिक भ्रेणीकी ल्लियोंको प्रसवक्ते समय 
अधिक कष्ट नहीं होता, इसके प्रधान कारणों'में एक कारण 
यह भी है, कि वे तंग ओर कृतिम पहनावेसे काम नहीं लेती | 

गमि णीके लिये सबसे अच्छी कसरत भ्रमण है. लिये सबले अच्छी कसरत श्रमण है--ऐसा 
भ्रमण कि जिससे अधिक थकावद नहों। यदि दिनमें 
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दो तीन बार थोड़े थोड़े परिमाणमें भ्रमण किया जाय और 
श्रमणक्रे समय अच्छी दवा मिले व मनमें शान्तिपूर्ण आनन्द्‌- 
प्रद्‌ विचार उठे', तो इसले ग्िणी ओर सन्तानका वहुत 
डपकार हो सकता है। जिन ख्रियो को घरके कामधन्धे में 
सारादिव लगे रहना पड़ता हो, उन्हें उसी अदस्थामें जहांतक 
हो सके, दिन वा रादके समय अच्छी हवाका सेवन करना 
चाहिये। पड़दैमें रहनेवाली स्त्रियां यदि सुबह शाम अथवा 
जिल समय सुविधा हो उच समय, यदि अपने मकानकी 
छतपर भी टहले', तो उनका भौर उनके गर्मस्थ वच्चेका 
चहुत कुछ उपकार हो सकता है। रातदिन भत्थेरी 
कोठड़ीमें वन्द्‌ रहना या विछौनेपर पड़े रहना गर्भिणीके 
लिये कदाएि वाज्छनीय नहीं कहा ज्ञा सकता | 

अव हम यहां कुछ ऐसे व्यायामोंका उल्लेख करते हैं, 
जिनके द्वारा डुर्बछ मांसपेशीवाली स्त्रियां बहुत कुछ उपकार 
पा सकती हैं। परन्तु ध्यान रहे, कि यह बहुत धीरे धीरे 
यलके साथ उचित पा स्माणमें ही होने चाहिये। इन ब्या- 
यामोसे प्रसवफे समय काममें आंनेवाली मांसपेशियां न 
केपल मजबूत ही होती हैं, वहिक इस प्रकार बशमें भी लाई 
जा सकती हैं, कि समय पड़नेपर इच्छाछुसार उनसे काम 
छेकर कष्टमे कम्ती की जा सके। मांसपेशियां मजबूत द्वोनेपर 
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शर्मावला व प्रसचके समय उनपर जो अतिरिक्त भार पड़ता 
है, उसे सदन करनेकी उनमे क्षमता रहती है । 

>पह व्यायाम किसी सोफ़ा या विछोनैपर किया जा 
सकता है। परन्चु उसे एक भोर कुछ ऊंचा ओर दूसरी 
ओर नीचा रखना चाहिये। इसके बाद ऊ'चेकी तरफ़ पैर 
ओर नीचेकी तरफ लिर रखकर उसपर चित्त लेटना चाहिये। 
लेटनेके पहले एक फीता या बन्धन द्वारा दोनो णैर किसी 
चीजके साथ इस दरद् वांध देने चाहिये, कि जिससे वे 
अपनी जगहसे हिल न सके । इस तरह लेटनैन्े बाद दोनों हाथ 
दोनों जंधाओसे सटा लेने चाहिये । इसके वाद धीरे धीरे शिर 
ओर आधे अंगको ऊपरकी ओर उठाना चाहिये और उठाकर 
दाहिनी तरफ मोड़ना चाहिये। श्सके बाद शरीरकों फिर 
विछोनेपर पहुचाना चाहिये और पहलेकी हो तरह शरीरकों 
उठाकर बाई' ओर सोड़ना चाहिये। इस प्रकार शरीर 
उठाने और दाहिनी व बाई' ओर मोड़नेकी प्रक्रिया कई बार 
दोहरानी चाहिये। इसके वाद इसी लेटी हुई अवस्थामें 
केवल शिर और कन्धोंको ही ऊपरकी ओर उठाना और 
'दायें वाये कुकाना चाहिये। इसके बाद व्यायामकी तीसरी 
अवस्थामे मु हके वछ सोना चाहिये। पेर इस वार भी 
चे हुए हो, परन्तु द्वाथ कमरके बीचमे पीठपर आ जायें। 
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इस तरह लेब्नेके बाद शिए और कन्धोंकों धीरे धीरे उदाकर 
पोढकी भोर छे ज्ञनेकी चेश्ा करनी चाहिये। इसके वाद 
पहले दाहिबी ओर फिर वाई' करवद लेकर चीचेवाले हाथके- 
सहारे शरीरको कमरसे ( शिरसे नहीं ) ऊपरकी झोर उठाना 
चाहिये | 

इन व्यायामोंको छुविधानुरार वारंबार करनेसे न केवल: 
गर्भावस्‍थामें दी उपकार होनेकी सम्भावना रहती हैं, बल्कि 
जिन द्वियोंके प्रजवत अंय कम्जोर होते हैं, उन्हे सदा 
लाभ होता है। परन्तु कोई थी व्यायाम करते समय यह 
खदेव ध्यान रलना चाहिये, कि अधिक्ष धक्रावद या परि- 
श्रम न होने पाये । जब पहलेपहल व्यायान आरस्म किया 
ज्ञाय, तव उसकी सात्रा इतनी कम होनी चाहिये, कि जिससे 
शर्यरकों ज्ञग भी परिश्रत्त या थक्रावदका शान न हो । इसके 
बाद धीरे धीरे अम्पास वड़ाते जाना चाहिये। यह ब्याया- 
मक्ती विधि कठिन मालूम हो, वो उसे छोड़ देदा हो अच्छा 
है। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये, कि व्यायाम- 
का आखम गर्भकी प्रारम्मिक्त अवस्यासे ही होना चाहिये। 
गर्भके अन्तिम महदोनोंमें पूरे उत्साह ओर परिक्रमत्ने साथ 
ब्यायाम कप्ती न आारम्प करना चाहिये। इससे लामके 
बदले द्वाति होनेकी सम्भावना रहती है। यह भी बड़े 
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डेढ़ मासका श्रुण। 
( देखो पृष्ठ ६८ और ६६ ) 


« वेगेरविज्ञोने 
महत्वकी वात है, कि घरके भीतर होनैवाले सभी व्यायाम 
साफ सुथरे और हवादार कमरेमें हो होने चाहिये। यरि 
उस स्थानम धूपका आवागमन हो तो और भी अच्छा है। 

गर्भिणीको दिलमे कई बार आरामकी आवश्यकता 
पड़ती है। यदि निषमाहुलसार लेटी हुई अवस्थामें विधाम 
किया ज्ञाय, तो डससे ओर भी छामर हो सकता है। दोपद- 
रको भोजन करनेके वाद कमसे कम पत्दह वीस मिनटतक 
आराम कर लेना परमावश्यक हैं, परन्तु गर्भावस्‍थाकै पिछले 
महिनोंमें जब थोड़े परिश्रमसे ही थकावेट भा जातो है, अधिक 
विशज्रामकी आवश्यकता पड़ती है । 

गर्भकी सभी अवस्थाओंमे जरा जछ्ी ही सो जाना 
अच्छा है। अधिक दैरतक जागने ओर अधिक गर्म मकानमें 
रहनेसे अच्छे स्वास्थ्यवाली गर्भिणियोंका भी अपकार होता 
है। गर्भावस्‍थामें शारीरिक ओर मानसिक--दोनो प्रकार- 
का विश्राम गति णीक्षे लिये अत्यावश्यक है, इसलिये ,जिन 
कार्यो ते इनके विश्राममे वाधा पड़ती हो अर्थात्‌ जिसके 
फारण शारीरिक थकावट और मानसिक उत्तेजना होती 
हो, उन कार्योसे सर्वथा दूर रहना चाहिये। 

स्तान--आहार विहार और व्यायामकी तरह स्नान भी 
प्रत्येक स्रीके स्वास्थ्यके अनुकूल ही होना चाहिये। यह असम्भव 
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हैं,कि अच्छे स्वास्थ्य और शक्तिवाली स्रीको ढंढे जल्में 
अधिक दैरतक स्वान करनेसे जो आनन्द और आराम 
मिले, क्षीण गठनवाली ख्लरीकों भी ठण्ढें जलमें स्नान 
करनेले उतना ही आराम और आनन्द मिल सके। वहिक 
इससे द्वानिकी दही अधिक सम्भावना रहती है। स्नान 
बहुत कुछ पदलेके अभ्यासपर निर्भर करता है, परन्तु यदि 
कोई नये प्रकारके ( हिप बाथ, सिटज़ वाथ,--त्यादि ) 
स्तानका अभ्यास करना चौहे, तो उसे विशेष कर गर्मा- 
चस्थामें अपने स्वास्थ्यकी अल्ुुकूलता और प्रतिकृहतापर 
विशेष ध्यान रखना चाहिये | 

शर्गरके लिये सफाई कितनी आवश्यक है, यह कहना 
विलकुल निष्प्रयोजन है। शरीरकी अशुद्धताओंकों दूर 
करना, चमड़े व छोमकूपोंको धोधाकर साफ रखना--यह 
सती काम शरीरकी सफाईके अन्तर्गत हैं। समभदार 
लह्लियां यद्द बात स्वीकार किये बिना नहीं रह सकतीं, कि 
गर्भावस्‍थामें शारीरिक शुद्धताले उन्हे” कितना आराम और 
आनन्द मिल सकता है। इसलिये जो ल्लियां साधारण 
अवस्थामेँ नियमितरुपसे स्नान न करती हों, उन्हें भी गर्भा- 
चस्थामें निधि ४ समयपर अपने सब भंगोंको अच्छो तरह 
धो पोछ ढेना चाहिये। 
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नित्य स्‍्वान करना अच्छा है, परन्तु यदि किसीकों 
ऐसा करनेकी झुविधा या इच्छा न हो, तो उसे कमसे कम 
एक वर्तनर्में जल लेकर एक मोटे तौलिया या कपड़ेले शरीर- 
को अवश्य पोछ लेना चाहिये । स्नानके बाद यदि शरीरमें 
स्वास्थ्यकर गर्मी आ जाय तो समझना चाहिये, कि उस 
सस्‍्नानसे अच्छा प्रभाव पड़नैकी द्वी सस्मावना है| 

गर्भावस्थामे किसी प्रकारका आधात छगनेले अनिष्ट 
होता हैं इसलिये जलकी शीतलताके कारण शरीरमें किसी 
प्रकारका आघात या सरुपत्दनका अनुभव हो, तो जलकी 
शीतलताको कम्र कर लेना चाहिये। गरम जलूका स्तान 
किसी प्रकार शक्तिवद्ध क नहीं है, परन्तु स्वास्थ्यकी क्षीणता 
और दुबंछतामे कमी कमी यही समर्थित होता है। 

गर्भावस्‍थामें जहांतक दो, गर्म जलका परिहार ही करना 
चाहिये, क्योंकि इससे शारीरिक श्टहुला शिथिल पड जाती 
है ओर शरीर कमजोर मालूम होता हैं। विशेषकर जिस 
समय गर्भस्लावकी आशंका हो, इसे विलकुछ ही त्याग देना 
चाहिये। जिन स्लियोंकों सप्तुद्र, नदी किंचा सरोवरमें स्नान 
करनेका अभ्यास हो, वे समय और वायु आदिकी अलुकूलता 
देखकर कुछ देरतक उनमें सी स्वान कर सकती हैं। 

पाश्चात्य देशोंमें हिपवाथ, सीटज़ बाथ और टेपिड 
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बाध प्रभृति अनेक प्रकारके स्वानोंका प्रचार है। इन स्तानों- 
की मिलन मिन्‍त प्रक्रिया ओर मित्त सिन्‍न गुण हैं। गर्भाव- 
स्थामे इन स्नानोंते गर्भिणीका बड़ा उपकार होता हैं, 
किन्तु भारतमे अम्मी उनका अधिक प्रचार नहीं है, इसलिये 
हम उनके सस्वन्धमे अधिक दिखना उचित नहीं सम- 
ऋूते। परन्तु जो छोग इन स्‍्वानोकी विधि जानते हो, 
उन्हें! अपनी स्रियोंको भी इनसे लाभ उठानेके लिये उत्सा- 
हित करना चाहिये | 

वल्य-पत्येक मनुष्ययों ऋतु और अपनी शारीरिक 
परिस्थिति व प्रकृतिके भठुसार वस्न धारण करने चाहिये। 
यदि एक मनुष्य जाड़ेके दिनोमे भी मल्मलछका कुड़ता पहने. 
तो न कैवछ उसका स्वास्थ्य ही नष्ट होगा, बल्कि लोग 
उसे वेबक्फ सो कहेंगे। इसी प्रकार वृद्ध ओर वालक 
फिंवा स्वस्थ ओर अस्वस्थ भनुष्यकी पोशाक एक समान 
नहीं हो सकती । एकके लिये जो अनुकूल किंवा उपयुक्त 
हो+ है, वहो दूसरेंके लिये अवस्था भेदके कारण निश्पयोगी 
प्रमाणित द्ोती है । 

गर्भावगामे तंग कपड़े पहननेसे गमिणी व गर्मस्थ 
वाककका बड़ा अनिष्ठ होता है। इसलिये गर्भावसामे 
भूल कर भी तंग कपड़े न पहनने चाहिये। भव्रेक ख्त्रिया 
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अपने अड़ोसी पड़ोसियों और संगी साथियोंसे अपनी गर्भा- 
'चप्पा छिपानेके लिये तड़ कपड़े पहना करती हैं, परन्तु यह 
चात कभी छिपी नहीं रहती और अन्तमें उन्हें अपनी छूर्ख- 
'ताके कारण लबज्जित होना पड़ता है । 
गे रहनेके वाद फंचुकी या इस प्रकारके भन्यान्य 
'कपड़ोंको जद्ांतक हो शीघ्र उतार देना माता और पच्ने-- 
दोनो ही के लिये श्रेयस्कर है। जिस समय गर्भ तोन 
महीनेका हो, उस समय एक भी कपड़ा ऐसा न पहनना 
चादिये, जिससे मांस ओर हड्डियां कली रहें। यदि शरीर 
पर कंचुकी न दो और सब कपड़े ढीले हों, तो इसमें धुरा 
मालूम दोनेकी कोई दाव नहीं है। चल्कि उस जवस्पामे 
जब कि गमिणी तग कपड़े पहनकर व्यर्थ ही गरभको 
छिपानेकी चेष्टा करती है, तब उसकी मू्ता प्रकट होती 
है और समन्द्दार छोगोको घुरा भी मालूम होता है, फ्योकि 
यद रहस्य छिपानेसे नहीं छिपता। गर्भिणीका चेहरा 
दी कह देता है, कि चद् गर्भिणी है। 
बहुतसे मनुष्य ऐसे पाये जाते हैं, जो अपनी माताक 
संग कपडे पहननेकी छूख ताके कारण जीवनभर शारीरिक 
या मानसिक अथवा दोनों ही प्रकारकी विकलांगता। भोगते 
रदते हैं। ऐसी ल््रियां स्वयं भी प्रसव वेदनाके कड़ेसे कई 
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दण्डले रिहाई नहीं पातीं और भयंकर व्याधि्रत्त लत्तानकों 
जन्म देकर आसपासकी हवा खराब करती हैं। प्रमाणिक 
सूत्रले यह मालूम हुआ है, कि पचीस फी सदी हृदय 
नाखूर तंग चोलीकी ही पाले होते हैं। 

जो स्त्रियां कंचुकीके प्रयोगमे बहुत अस्यप्त होती हैं, 
वे उसे छोड़ देनेपर पदके मांसपेशियोकी कम्जोरीके कारण 
पीठमे दृद अतुभव करती है, परन्तु धीरे-धीरे जब वे शक्ति 
सश्चय कर लेती हैं, तब दूदू भी जाता रहता है। यदि 
गर्भका आकार और चजन वह जानेपर किसी प्रकारके 
भाधारको अत्यन्त आवश्यकता प्रतीत हो, तो किसी कप- 
डुँको पेडुके चायो ओर लपेट रखना चाहिये, ताकि दद्रका 
भार उस आधारपर पड़ा रहे। इस प्रकारके वन्धनसे 
लाभ हो सकता है। इस प्रकार यदि कोई कपड़ा छूप्टा 
जाय तो उसकी गांठ सामनेकी ओर न लगाकर दाहिनी 
या बाई' ओोर छगानी चाहिये । ;' 

इतिहाससे पता लगता है, कि रोमत ओर शरीक छोग 
गमि णीके लिये ढीली पोशाक नितान्‍त प्रयोजनीय समझते 
थे, यहांतक, कि कानृन बनाकर उन्होंने दंग कपड़ोका 
निषेध कर दिया था। आज न थे रोमन या ग्रीक ही हैं द 
उनके वह कानून ही। कितनी ही शताब्दियाँ बीत गई, 
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मलुष्यके बनाये हुए न जाने कितने कानन परिवर्तित हो 
गये ओर न जाने व्ितने स्ट॒तिसे एछ गये, परन्तु प्रकतिका 
नियम अब भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। ज्ो मदुष्य 
इुस्लाहस कर उसे तोड़नेकी चेष्ठा करता है, चह आपदी 
टद्ट जाता है। 

सहचास--यह विषय वहुत हो विचारणीय है। गर्भा- 
वस्थामें पुरुषको चाहिये, कि वह अपनी ल्ली और गर्भष्य 
बच्चे के दितकी ट्ृष्टिसे अपनी प्रवृत्ति और छाछूसाको रोके-- 
सहवाससे विरत रहै। टह्लियोंको भी चाहिये, कि अपनी 
विषयवासनाको, जो कि समय समय पर और विशेष कर 
गर्भावस्‍थाके पिछले दिनोंमें प्रचए्ड वेग धारण करती है, 
रोकमेकी चेष्टा करे' और अपने मनको इस समस्वन्धके 
विकारोंसे कलुपित न द्वोने दे', क्योंकि इससे बच्चे पर बहुत 
चुरा प्रभाव पड़नेकी सम्भावना रहती है| 

जो स्तियां भर्भाचस्थामें इस प्रक्रियामें भाग छेठी हैं, 
उन्हें समभ् रखना चाहिये, कि वे अपनी उस अपूल्य 
जीवनी शक्तिको नष्ट कर रही हैं, जिसका परिमाण उनमें 
भति जह्प है और जिसके उपयोगक्ी इस समय दूसरी ओर 
आवश्यकता है। सत्तानोत्पादून बहुत बड़ा काम है और 
उसके लिये खोको स्वास्थ्य और शक्तिकी आवश्यकता पड़ती 
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हैं। साधारण अवस्थामें चद अपनी शक्तिको चाहे जिस 
तरह काममें लाये, परन्तु ग्र्भावस्‍्थामें वह उसका किश्वित 
भी दुरुपयोग नहीं कर सकती । भस'यम और अनियमित 
सहवास गर्भल्लावके साधारण कारणोंमें सबसे मुख्य गिना 
जाता है। 
<ल्लियां जिस दिनले गम धारण करें उस दिनले लेकर 
जबतक उनको थोदमें दुधमुंद्या बच्चा रहे, तवतक वे पत्नी 
पदकी अपेक्षा माताके पदकी ही विशेष अधिकारिणी होती 
हैं। पुरुषोंकों चाहिये, कि वे उन्हें उतने समयतक माता 
ही समर्क और पापपंकमें लिप्त होनेकी वेष्टा न करे | 
हमारे धर्म और चिकित्सा-शास्रमें भी गर्भिणी खीले दूर 
रहनेका आदेश दिया गया है। यदि यह उन्हें असम्सव प्रतीत 
हो, तो निम्नलिखित नियमों पर ध्यान रखते हुए अपना 
कत्त व्य स्थिर करें 

(१) उस अवस्थामें सहवाल कम्मी सस्मत नहीं 
है, जब गर्सल्लावकी आशंका या सम्भावना हो। गर्भलावके 
बाद भी एक महीने तक सहवास न होना चाहिये 

(२१) साधारण अवस्थामें जिस समय या जिस 
ऋतुमें गर्भल्लाव हुआ करता हो, उस ऋतु या अवधिके 
भीतर भी सहचास निषिद्ध है। क्योंकि गम ल्ाव प्रायः 
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ऋतुख्रावफ़े दिनोंमें ही हुआ करता है ओर नियमित प्रसव 
भी प्रायः मद्दीनेफे उली दिन द्वोवा है, जिस दिबव ऋतुल्लाव 
होता है । 

(३) यदि एकाथ बार गर्भल्लाव हो चुका हो, तो 
दूसरी वार उसे रोकनेकी पूर्ण चेष्टा करनी चाहिये और 
इसके लिये सबसे भच्छा उपाय यही है, कि गर्सावस्थामें 
'सहवास एकद्म बन्द्‌ कर दिया जाय। 

(४) गर्माधानके पिछले मद्दिनोंमे अर्थात्‌ जब दो 
तीन भहिने वाकी रहें तब सहवासका क्रम किसी तरह 
जारी नहीं सका जा सकता। यह बिलकुल अस्वाभाविक 
और अप्राउुषिक है। 

जो लोग गर्भावस्‍थामे भात्यर॑ंयमले काम नहीं लेते, 
उनका अपराध अषक्षम्य है। इस अपराधके अपराधी स्त्री 
युरुषो'कों कितने भयानक परिणामों का सामवा करना पड़ता 
है, यह वात किसीसे छिपी नहीं है। गर्भस्थ वे, जो 
कि मातापिताकी ही दया पर सम्पूण रूपसे निमर करते 
हैं, उनपर भी इसका प्रभाव कम संकटजनक नहीं पड़ता। 
कहते हैं, कि मियों आदि रोगरोंकी उत्पत्तिका सूजपात इसी 
समयसे द्वोता है । 

इन्द्रिय-तृधि या आनत्द्‌ भोगकी लालसासे जीवनको 
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संकटमे डालना और खुली आँखोंसे यह देखते हुए क 
साधारण बुद्धिसे यह जानते हुए, कि इसका दण्ड न कैबल 
हम दोनोंकों ही भोग करना पड़ेगा, वहिकि इसले एक अतल- 
हाय ओर अनाथ सानव-सन्‍्तानके भी संकटमें पड़नेकी 
सम्भावना है, इस प्रकारके मनुष्यत्व हीव कायरतापूर्ण. 
घृणित कार्यमें आनन्द अनुभव करना कप्ती क्षम्य नहीं हो 
सकता, न ऐसा करनेका किलीको अश्रिकार ही है। 

गर्भावस्‍था स्री और पुरुष दोनोंके लिये संयमसे काम 
लेनेका समय है, जास कर पुरुषके लिये, क्यों कि. बहुधा 
वही अपराधी पाया जाता है। मानव-जीवनमें सबसे 
प्रधान चस्तु स्वास्थ्य है, अत पहले उसके वियमोंपर चलकर 
शक्ति संचय करना चाहिये और चादकों योग्यतापूर्वक 
सन्तानोत्यादनका दायित्व ग्रहण करना चाहिये। 

स्तन-रक्षा--स्तनपीड़ा भी एक ऐसा रोग है, जो ख्तरियों- 
के लिये सबसे अधिक प्राणघातक है। भुक्तमोगी स््ियां 
हमारी इस बातका समर्थन किये विना नहीं रह सकतीं। 
इसलिये इस कठिन पीड़ासे वचनेके लिये प्रत्येक ख्रीको 
चाहिये, कि वह दूसरे कार्मोंमें भले ही असावधानी रे, 
परन्तु अधिक नहों तो कमसे कम प्रसवके तीन चार महदीने' 
पहलेसे स्तनोको मजबूत च कड़े वनानेकी चेष्टा,अवश्य करे। 
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गर् संचारसे ठेकर प्रसवके समय तक स्वन वश्धे के 
टिये आहार संग्रह करनेकी चेष्टा करते है और इसके फल 
स्वरुप उनमें वानाप्रकारके परिवत्त न होते रहते हैं। स्तनोंकी 
इस अवस्थामें उत्तपर और ,विशेषकर उनके शिरोभाग या 
मिटनियों पर द्वाव था खि'चाव डालना कभी कमी विपत्ति- 
ज्ञनक हो जाता है, इसलिये उनकी विशेष रुपले रक्षा 
करनी चाहिये। ढीठे कपड़े पहनने और वित्य सफाई 
रखनेसे वहुत कुछ आराम मिलता है। यदि ख,बव सम्हालने 
व उचित ध्याव रखने पर भी मिदनियों में जज्म हो जाये 
या पीड़ा उठे, तो किसी चिकित्सक द्वारा चिकित्सा कराती 
चाहिये। पूछने पर, गाव धरकी दृही ह्ियां इसके घरेलू 
उपचार भी वतला श्षकती हैं। 


0 
0 नि/ताक 
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रह मलोग साधारणतया यही समझते हैं, कि किसी 
शारीरिक घटना या कार्यका मनपर प्रप्नाव पढ़ता 
है। यदि शरीरमे कहीं चोट लहूंगती है या किसी अंगमें 
किसी कारणले पोड़ा होती है, तो उलका तुरन्त मनपर 
प्रभाव पड़ता है और उसके फल स्वरूप हमें मनःकष्ट होता 
हैं। यह वात इतनो साधारण हैं, कि इसे हम सभी लोग 
जानते व मानते हें, परन्तु वैशञानिकोंने प्रमाणित कर दिया 
है, कि शारीरिक घटनाओंका मनपर जितना प्रध्नाव पड़ता 
है, उससे कहीं अधिक प्रभाव मांनसिक घटनाओंका शरीर- 
पर पड़ता हैं। यदि यह वात सच न होती, तो मानसिक 
'चिन्ताके कारण लोगोंमें जो शारोरिक दुबंलता भा जातो है, 
अथवा फोई विपत्ति पड़नेपर एक ही दिनमें जो मलुप्यका 
मुंह सूत्न जाता है, चह कदापि न होवा। एक जरा सी 
[ रैथंट ] 
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बात छुनते हो चेहरेपर खुर्खीया पीलेपतका आ जाना 
हमे बतलाता है, कि मानसिक विचारोंका शरीरपर इतना 
नवदंत्त प्रभाव पढ़ता हैं, कि देखते ही देखते वह कुछसे 
कुछ द्वो जाता हैं । 

प्राणीमात्रका शरीर पद्चतत्वोंद्राय गठित होता है। 
शरीरके मिन्‍न भिन्‍न अंश भिन्‍न मिन्‍न तत्वोंसे वनते हैं । 
हमारे शर्ीरमे रक्त, मांस, मेद, चर्म और अधि प्रश्नति स्थुल 
किंवा अनेक प्रकारके जो सूक््मतत्व विद्यमान हैं, उन्हें पद्च 
भूतात्मक द्वव्य किंचा पर्दार्ण (/(७६६८० ) कहते हैं । 
सूध्मातियध्म स्नायु जो एक प्रकारकी ने हैं और हमारे 
सपम्े शरीरमे मकड़ीके जालेकी तरह विछी हैं, मन 
और इन पदार्थोंके वीचमे संयोजक यन्त्रकासा कार्य 
करती हैं। भत्तिष्क इन स्नायुओ द्वारा उन मांसपेशियोंके 
पास तार भेजा करता है, जो सप्तूची शारीरिक मशीनरी- 
फो परिचालित करती हैं। इसीलिये किसी आमोद्जनक- 
विचारके कारण हमे हृठात्‌ हेंसी भा जाती है, किसी 
हृदय-द्रावक घटनाकों देखकर हम रो देते है और भयके 
समय हमारी मुद्रा विचित्र प्रकारकी हो जाती है। यह 
सब वातें पदार्थके ऊपर मचकी ही जय घोषित करती 
हैं। यदि मन-खितिका पदार्था पर प्रभाव न पड़ता 
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होता, तो इस तरद शारीरिक परिवत्तन होने कदापि 
सम्भव न थे। 
इन सब बातोंपर विचार करनेसे हम इस सखिद्धान्तपर 
पहुंचते हैं, कि यदि साधारण विचारोंसे शरीरपर इतना 
अधिक प्रभाव पड़े सकता है, तो यह विशेष आश्चर्यकी बात 
नहीं, यदि असाधारण विचारोंले शरीरपर कोई असाधारण 
अभाव पढ़े, क्योंकि दोनोंकी का्-प्रणालो एक हो है, केवल 
विचार-धारामें कुछ अन्तर है। तब आप यह पूछ सकते 
, हैं, कि संसारमें आजकछ अखाधारण परिणाम बहुत कम 
क्यों दिखाई देते हैं ? क्यों नहीं असाधारण विचारके कारण 
कहीं अलाधारण परिणाम दिखाई देता १ इस प्रश्नके उत्तरमें 
बतलाया जा सकता है, कि ऐसा न होनेका प्रधान कारण 
यदी है, कि आजकल विचारशक्तिकी एकाप्रता ओर मान- 
सिक भा्क॑क्षा यथेष्ट :परिमाणमें द्वृष्टियोचर नहीं होती। 
हमलछोगोंका जीवन इतना अशान्त ओर दुःखमय हो गया 
है, कि हमछोग शायद्‌ चेष्टा ऋर्नेपर भी वेसा नहीं कर 
खसकते। 
यद जानी हुई बात है, कि जो आदमी जिस रोगसे 
व्चनेके लिये सबले अधिक उत्करिंठत रहता हैं, बहुधा वह 
उसी रोगका शिकार होता है। जिस मलुष्यका मत्तिष्क 
[ १६० ै 
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क्षय रोगकी भय कर वीमारीसे सवंदा आलोड़ित रहता है, 
उसके शरीरमें क्षयक्रे वात्तविक कीदाणु प्रवेश कर इतना 
प्रवद् कप धारण करते हैं, कि वह क्षुय काश जौर रोगीसे 
भी अधिक घुरो अवष्वामें काल्यापन करता है। 

वच्च को दूध पिलानेके पहले या पिछाते समय यदि 
माता क्रोधके पूर्ण भावेशमें भा जाती हैं, तो बच्चे के लिये 
'डसके स्तनका दूध विषके रूपमें परिणत हो जाता है। क्रोध 
या ऐसे दी किसी उत्तेजक भावोसे स्नायविक “टबुलामें जो 
परिवर्तन उत्पन्न द्वोता है, चद सारे शर्रीरमें ही अनुभूत दोता 
हैं ' और ऐसे भावोंके एक बार उत्तेजित द्ोनेपर इसके 
द्वानिकारक प्रभावोंकों दृट्कर शरीरकों सम्पूर्ण स्वाभाचिक 
मवथामें लाना वहुत कठिन दो पड़ता है। इसके कारण 
शरीर और मनपर जो प्रभाव पड़ता है, चह भी जल्दी दूर 
नहीं होता। जिस प्रकार आहार करते समयकी प्रसन्नता, 
परिपाकर्में सबसे अधिक सद्दायता देती है, उसी प्रकार 
क्रोध या दूसरे चुरे व्यसन परिपाक शक्तिको विकृत कर, 
उसके कायमे विप्न उपस्थित करते हैं। 

इसलिये भव यह साफ़ प्रकट हो जाता है, कि गर्भा- 
चस्था्म स्त्रीकों अपनी मानसिक अवस्था सर्वदा शुद्ध, शान्त 
और पवित्र बताये रखनेकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, 
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क्योंकि वह चाहे या न चाहे उसीके मस्तिष्कका प्रतिबिम्ध 
उसके चालकके मत्तिष्कमें भी प्रतिफलित होता है | 

गर्भाधानके पहले चार पांच महीनोंतक गर्सिणी साधा- 
रण सावसे जीवन व्यतीत कर लकती है और यदि वह 
विचार पूर्वक काम करती हो, तो यही'चाब्छनीय भी है ; 
परल्तु क्रमशः जीवनचर्यामे ज्ञिव परिवत्तनोकी आवश्यकता 
पड़ती आय, उसे तुरन्त पूरा करते रहना चाहिये। अधिक 
डचेजना ओर अधिक शारीरिक या मानसिक परिश्रम 
धीरे धीरे रोक दैना चाहिये। परन्तु साथ ही अपनैको 
बन्दू-कर रखता ओर अपने काम काज तथा दूसरोकी सेवाले 
एक बारगो मुंह मोड़ देना अथवा अपने जीवनकी एक 
वारगी पंगु और अस्तित्वहीन वना देवा भी अनावश्यक ओर 
द्वानिजननक है। ऐसा कोई भी कारण नहीं, कि अपनी 
अवस्थापर विशेष ध्यान देते हुए भन्‍्यान्य काय्यों'में भाग 
निया जा सके। 

आजकलके वैज्ञानिक युगमें गर्भिणी स््रीको यह ज्ञान 
रखना चाहिये, कि प्रसवके समयझे कष्ट और विपत्तिते सय- 
भीव द्वोनैक्नी कोई भी आवश्यकता नहीं । इसके लिये उसे 
पहलडेसे ही सरपच्यी करनेकी भी कोई जरूरत नहीं। यदि 
चद स्वस्थतापूर्ण जीवन व्यतीत करती है, तब तो कोई 
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डेढ़ मासके भ्रणका चेहरा । 
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हो मासके अ्र,णका चेहरा । 
[ देखो पृष्ट ६६ ] 
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विपत्ति आनेकी सस्माववा ही नहीं है, किन्तु कमजोरीके 
कारण यदि ऐसी विपत्ति आनेकी सस्भावना भी हो, तो उसे 
पहले से इसके लिये चित्ता न करनी चाहिये। दाई और 
डाक्टरोंकी सहायताले सहजमे ही यह कष्ट भी दूर 
किया जा सकता है । 

गर्भिणीको सर्वंदा स्मरण रखना चाहिये, कि शरीरको 
स्वस्थावस्थामे प्रसव बेदूना शरीरका एक स्वाभाविक धर्म 
है। इस समय शर्रर ओर मनको शान्त एवम प्रफुल्ठित रखनेले 
शिशुका उपकार तो होता ही है, साथ ही माताका भी 
प्रसव कए लाघव होता है। भावी माताका यह प्रधान 
कर्तव्य होना चाहिये, कि इस समय धद अपने सभी प्रकारके 
अवसादो ओर निदत्साहताको मनले दूर कर दे ओर 
उसे किसी तरह भी अशान्त न होने दे। जब कोई अनिए- 
कर ओर अशान्तिकर विचार मनमें प्रवेश करे, तो उसे घुरत 
हटाकर उसकी जगह खुक्षकर ओर शान्तिपूर्ण विचारोको 
स्थान देना चाहिये । 

अपने सभी विचारोपर प्रभुत्व जमाकर उन्हे इच्छातु- 
कूल ओर व्यवस्थित बनाना वड़ी हृढ़ प्रतिश्ा और अमभ्यासका 
काम हैं, परन्तु :यह काम भी महुष्यक्रे लिये असस्भव नहीं 
है। धीरे धीरे मनको इच्छाशक्तिकी आज्ञाकारितामे लाया 
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जा सकता है। इस प्रकार क्रमशः अध्यास बढ़ानेसे न 
केवल माताका मन उच्च ओर भच्छे विचायोसे पूर्ण होकर 
ह॒दय महान ओर उदार होता है, वहिक बालकके चरित्र 
भी वे ही गुण आ जाते हैं । 

प्रत्येक काय का आरस्म ही कठिन होता है। किसी 
प्रकार आरम्प हो जानेपर फिर भागे धग्रसर होना सर 
हो जाता है। भच्छे ओर बुरे--समी कार्योका यह एक ही 
नियम है। ठीक यही नियम विचार प्रगतिमँ भो काम 
करता है। सबसे पहले इच्छाशक्ति संकल्प करती है, कि 
मन अपछुक विषयपर विचार करेगा--अधथांतू ऐसे विषयपर 
जो शरीर ओर मनके स्वास्थ्यके लिये हितकारक होगा। 
स्कोपेनहारके मतानुसार मनुष्यके मस्तिष्कमोँ एक तिहाई 
हिल्‍सा धारणाशक्ति और दो तिहाई हिस्सा इच्छाशक्तिका 
होता है। इसलिये इच्छाशक्ति जब अच्छे काममे परिचालित 
होती है, ओर उसमे जब दूढ़ता होती है, तो मन पहली बार 
थोड़ी चेष्टासे ही अपने भालिककोी आज्ञा पालन कर लेता 
है भौर उसकी इच्छानुकूल चछकर रुवयं भुणोंका आयगार 
चन जाता है। मनकी यही अवस्था होनेपर शरीरका 
वाघ्तविक हित हो सकता है। दूसरी बार मनके द्वारा 
इच्छाका आदेश पालन करवानेमें «और भी कमर कठिताई 
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'पड़ती हैं। इस [प्रकार धीरे धीरे मन इच्छाका भादेश 
'पालन करनेमे इतना अभ्यत्त हो जाता है, कि कोई विचार 
जो कि पहले बड़ी कठिनाईसे मनमें स्थान पाता था, अब 
अपने आप सनम बना रहता है। अभ्यासकों द्वितोव 
"प्रकृति कह्दा गया है। यह विद्कुल ठीक है। धघोरे धीरे 
'मनको इच्छाशक्तिका आदेश पालन करनेका इतना 
अभ्यास हो जाता है, कि फिर इच्छाशक्तिको उसपर हुक्स 
चलानेकी जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत इसलिये नहीं 
'पड़ती, कि मनमें इच्छा द्वारा सबंदा अच्छे और उन्नत ( बुरे 
विचारोका ठीक विपरीत परिणाम ) विचारोके भरे जानेसे 
क्रमश घद इतना उन्नत द्वो जाता है भर्थात्‌ उन्हीं विचारोंसे 
इतना अभ्यप्त हो जाता हैं, कि दूसरे प्रकारके इतर विचार 
'उसमे स्थान ही नहीं पाते। इसलिये इच्छा-शक्तिको फ़िर 
विचार निर्वांचनक्नी जरुरत नहीं पड़ती । 

अच्छे विषयोपर वाण्वार विचार करनेले मत्तिष्क 
ओर शरीरपर उसका ए+# ऐसा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हैं, 
जिससे वैसे ही अन्यान्य झुन्दर ओर अच्छे विचारोंके 
लिये सर्वदाके लिये द्वार जुछ जाता है| फिर अच्छे विचारों 
को पुचकारकर भस्तिष्कमें प्रवेश करानेकी जरूरत नहीं 
'यड़ती । अच्छे विचारोंक्े स्थान पा जानेले बुरे ओर गन्दे 
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विचारोंकों वहां प्रवेश करना कठिन हो जाता है ओोर 
यदि थे विचार अपनी प्रवछृताके कारण प्रवेश भी कर जाते 
हैं, तो भीतर उनका स्वागत करनेवाला कोई संगी साथी 
न होनेके कारण निराश होकर उलटे पैसों उन्हें वापल लोट 
आना पड़ता है। इच्छा-शक्ति कितनी ही बलवती हो, 
प्रछोभभ उसके कड़े पहरेको रोंदकर मममें प्रवेश दर ही 
जते हैं, परन्तु भीतर जाकर थे जिस विचारके खानपर 
अधिकार जमाकर बैठ ज्ञाना चाहते हैं, वह यद्‌ शक्तिशाली 
होता है, तो उन्हे तुरंत परास्त कर खद्देड देता है ओर यदि 
सुवयं निबछ होता है, तो प्रतोमनों का ही मनपर आधिपत्य 
हो जाता है। 

अंगरेज्ञीमें एक कहावत है कि एऐए ० ८७70: 8६०9 
६6 9708 प्रा 07०७० 007 ॥0909, 7 ए९ 
९87७ (7९एशाई पाशा ए0०ग प्राद्यंधाह 7९४४ पथ 
0०४४ 9०७॥0५ अर्थात्‌ हम अपने सिर्परसे पक्षियोंका 
उड़ना नहीं वन्द्‌ कर सकते, परन्तु इतना अवश्य कर सकते हैं 
कि कोई चिड़िया हमारी दाढ़ीमे घोसला न बनाने पाये । 
इसी प्रकार बुरे विचार भी मनपर अधिकार जमा सकते हैं, 
ओर वे भी अपने अनुरूप विचारों के लिये मनर्में आव-हवा 
तेयार कर उनके लिये क्षेत्र तेयार कर देते हैं, जिससे इच्छाकी 
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चेष्टा मात्रसे ही मस्तिष्क बुरे विचारोंका आगार वन जाता 
“है। बुरे और भछ्छे विचार सर्वेदा ही आते रहते हैं, जिसकी 
जब शक्ति अधिक होती है, मनपर चहो प्रभाव विस्तार 
करता है। इस प्रकार आजीवन भस्तिष्क परस्परके 
विरोधी विचारोके घातप्रतिघातसे गठित होता रहता है 
और इच्छा शक्ति चिन्ताके लिये जैला आहार देती है उसीको 
परिपाक करता रहता है। प्रत्येक मनुष्यक्रे मनमें कुछ न 
कुछ भल्ठे चुरे विचारोका वीज रहता ही है, जो जिसकी 
सबसे अधिक चाहना करता है, वही सारे मत्तिष्कपर 
अधिकार कर छेता है। प्रत्येक मनुष्यकों पहले अपने 
हृदयमें ही स्वर्ग तैयार करना चाहिये, फिर वाहरी स्वर्ग 
बह अपने आप ही प्राप्त कर सकता है। 

जब मन चेष्टा और परिश्रम द्वारा हृढ़ ओर झुपरि- 
चालित इच्छाशक्तिके शालनाधीन कर दिया जाता है, तो 
उसका अपृूल्य पुरस्कार हार्थोह्याथ मि्ल जाता है। क्योकि 
इस प्रकार इच्छाशक्तिपर वश्यता प्राप्त करनेसे ही आत्म 
दमनकी शक्ति आती है ओर आत्म दमनकी शक्तिसे ही 
परदूमन की शक्ति प्राप्त होती है। 

जीवनका विकास आस्यन्तरिक होता है। जिसको 
“हम बहुत प्यार करते हैं ओर जिसकी हम सबसे अधिक 
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चिन्ता करते हैं, उसीके अनुसार धीरे-धीरे हमारा जीवन” 
ढल जाता है। इसी प्रकार पिता माताकी चिन्ताप्रणाली- 
को सन्‍्ताने भी उत्तराधिकार सुत्रसे प्राप्त होती हैं। 
माता पिताकी जो चाहना ओर आकांक्षाकी वस्तु होती है, 
सन्‍्ताने' भी मातापितासे उन्हीं प्रद्नत्तियोंकों प्राप्त करती हैं। 
इतिहास ओर विज्ञानका अनुमव इस बातके साक्षी हैं। 
घास्तवम विचार ही कार्यका कारण है। मलुष्य विचा- 
रोंकी समष्टि है। इस जन्ममे जो वह सोचता है, दूसरे 
जन्ममें ध्हों चह होता है। स्री और पुदष सभी जैता 
सोचते हैं, वैसा ही करते है, ओर काय्येके अनुसार ही 
उनका जीवन गठित होता है। यही प्यों, विचारशक्ति एक 
ऐसी दुद्ू मनीय शक्ति, एक ऐसा गतिशील वाड़ित यन्त्र है, 
जो एक मस्तिष्कले दूसरे-तीसरेके मस्तिष्कमें अलक्षित 
भावसे भाता जाता रहता है ओर इस प्रकार वह अपने अनु- 
कूल वायुमण्डल ही तैयार कर लेता है । इस प्रकार प्रत्येक 
मतुष्यके मस्तिष्कके सामने विचार-समुद्रका विस्तृत 
घायुमएठल प्रस्तुत होता है भर हृदयमे भले या बुरे 
विचारोका ताड़ित यन्त्र गा रहता है। 

प्रत्येक स्री जिसमे भले या व॒रे विचार स्वभावतः प्रवा- 
: द्वित हो रहे हैं, अपने आसपासके चायुमण्डलमे वे ही विचार 
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छोडेगी जैसे विचारोंसे उसका अपना मस्तिष्क भरा हुआ 
है। इस प्रकार उसकी इच्छा हो या न हो, उसके विचारः 
अपनी शक्ति ओर समरूदारीके अबुसार दूसरे मलुष्योंको 
अवश्य दी प्रभाचित करंगे। इस प्रकार ज्ञो प्राणी--चाहे 
वह मनुष्य द्वो चाहे पशु, ख्ीके विचार-चायुमण्डलमें 
प्रवेश कर जाता है, चह उसीकी विचार-धारामे ढल जाता 
है। कार्लाइलका कथन है, कि प्रकतिका विधान यह कितना 
सुन्दर है, कि मनुष्य मरणशील होते हुए भी उसके विचार 
अमर होते हैं। आज तुमने जिख चिचारकी सृष्टि की है, 
डसको तुमने अतीत ओर बच मानके अनुभवसे संग्रह किया 
है ओर जाते समय तुम भी भविष्यके लिये उसको छोड़ते 
जा रहे हो। 

इसलिये यह प्रत्येक भावी माताका कर्च॑च्य होना चाहिये, 
कि सबसे पहले वह इसी वातपर ध्यान दे, कि किस प्रकार 
वह खुखी, शान्त ओर सहनशील दो सकती है। यदि 
झुखकी प्राप्तिमें मनुष्यका अविचल विश्वास रहे, तो सुख 
मिल्ले विना नहीं रह सकता। सभी अच्छी बस्तुयं और 
गुण उन मनुष्यको प्राप्त हो सकते हैं, जो उनकी सम्भावनामे 
अधिचलित रुपस विश्वास करते है' | चूकि स्री ईश्वरके 
शृष्टिकार्यमें हाथ वढाती है, इसलिये उसका प्रत्येक 
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कार्य खुखकर ओर आनन्द्वद्ध क होना चाहिये। साथ 
ही उसके प्रत्येक स्वजन सस्वन्धियों--विशेषकर उसझे 
पतिका यह प्रधान कत्त व्य होना चाहिये, कि उसके सुख, 
आराम ओर स्वास्थ्यपर विशेष ध्यान रक्खे | 

गर्भावस्‍थामें स्लियोके समी अपराध क्षम्य गिन जाने 
चाहिये, क्योंकि वह उस समय दया और सद्दानुभूतिकी 
मूत्ति होती है। गर्भावस्थाकी कठिन यन्त्रणाले यदि उसके 
स्वभावमे किसी प्रकारकी रुखाई भी भा जाय, तब भी उसके 
सगरे-सम्बन्धियोंकों चाहिये, कि धैयंक्रे साथ उसको सह छे, 
परल्तु उसके मनपए किसो प्रकारकी चोट न पहुचने दे । 
सीधेसादे भावते रहने ओर खुली हवामें वायुसेवन करनेसे 
मभलाहट और ऐसे ही अन्य प्रकारके मनको कप्ट देंने- 
वाले रोगोंसे परित्राण पाया जा सकता है। जरा साधारण 
चुद्धिसे काम लेकर आत्मद्मंनका अभ्यास करने हीले इस 
प्रकाकके सभी उत्तेजित) चंचलठ और विरक्त करनेवाले 
विचारोंकों दूर हटाया जा सकता है ओर साथ ही 
अपने मनको कोमल बनाकर सुख, खुन्दरता ओर प्रेमको 
आयत्त करनेकी चेष्टासे ही उसका चेहरा क्रमशः प्रेम 
और आनन्‍्द॒का दर्पण वव सकता है, जिसमें स्वीडेनवर्गके 
कथनानुसार स्वर्गीय प्रभा फलकने छगती है। 
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इमर्सन कहते हैं,--“आन्तरिक प्रसत्तता खबले अच्छो 
पौष्टिक औषधि है।” सनको आनन्द देनेवालों चीजे” 
स्वास्थ्य चद्ध क होती हैं। प्रतिभा खेलकुदमे ही काम 
करती है और अन्तमे उसका अच्छापन प्रकट होता है। 
यह प्रकृतिका नियम है, कि वह अपनी झुन्द्रताकी रक्षाक्रे 
लिये ही अपनी झुन्द्रताकों वल्लेर्ती रहती है। जो छोय 
प्रकतिके इस नियमपर लक्ष्य करते हैं, वे कमी दृतोत्साह न 
होकर खबदा उद्चार्काक्षा और महत्पयलसे हृद्यकों प्रोत्सा-* 
हित करते रहते हैं। प्रसन्‍तता और खुशमिज्ञाजी ऐसी 
अपृल्य चीजे हैं, कि बह जितनी ही ख्न की ऊातो हैं, उतना 
ही उनका घूलधन बढ़ता जाता है। जिस प्रकार चक्मक 
पत्थरकी गुप्त अभि कभी नष्ट ही नहीं होती--उसके ऊपर 
सैकड़ो वार लोहा रगड़कर जलाते रहो, वह ज्योकी त्यों बनी... 
रहती है, उसी प्रकार किसीके मचकी प्रसन्‍वताकी शक्तिको 
कोई छीन या खींच नहीं सकता | 
ऐसा भी देखनेमे आया है, कि मानसिक अवसाद और 
निदत्साहतालसे व्यक्तियों ओर कप्ती-कमी ज्ञातियोमे भी 
महामारीका कोटाणु पेदा हो जाता है। प्रसन्‍वताले 
शरीस्पें शक्ति आती है। आशासे मनमे काम करनेका 
' हौसला उठवा है। दूसरी ओर निदत्सादताले मन खिन्म 
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बना रहता है, आए काम करनेकी शक्तियाँ चेछुरी हो जाही 
हैं। पत्येक्ष भतुष्यकों चाहिये. कि वह अपने होवन चर 
प्रक्ृतिको संस्ारक्षे सामने छुली दताकर रक्ले, नहीं तो उससे 
जत्म लेनेक्ना कोई मूल्य ही नहों रह जायगा | 

शर्मांचस्यामें क्ली जिस प्रकारते जीवन च्यततीव करो 
है, उस नियम्रसे शिशुक्ते जीवत और चरित्रपर अचब्यन्तादों 
प्रधाव पड़ता है, यह विश्वास अत्र भधिकाधिक फैलता जाता 
* है और इसकी जड़ भो जव मजबूत होती जा रही है। इस- 
लिये गधिणों चाहे किले विपयपर अपने मनको अधिक 
सत्निवद्ध करे, उस विषयक्ता अठुराग उसके सिलुछ्दे महमें 
होना विलकुछ स्वामाविक है। ऐला देखा गया है. कि 
गमि णीक्े संगीत-चर्चा करनेसे उलके शिशुर्मे मो संगीतक् 
अदुराग था जाता है। माता यदि चित्रकारी ज्ञानदी हैं, 
तो बारूकका मत भी उघर ही रुकता है। ह्वात दिहात 
सती विषयोंगें यही वात पायी जाती है। इदाछी देदें 
प्रावः देखा जाता हैं. कि चहांके वालक शैशवावस्थामें इंदा 
मलीहके चित्रों और मृत्ति योंसे मिलते छुल्ते होते हैं. इक 
कारण यह है, कि शर्सावस्‍्थारमें वहांको स्त्रियां मेडोत्त 
( 9५७0०578७$ ) की पूजा किया करतों हैं। नेपो- 
छियनको माता, जो कि जपने पुत्रते सी मधिक उलेलतीरा 
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हैं, गर्मावथामे और प्रसव होनेपर भी नेपोलियनकों लिये 
हुए अपने पतिके साथ फोजमे घूमा करती थीं। इसी 
प्रकार पोराणिक प्रन्धोंमें नारद, अमिमत्यु और प्रहादके 
जो गुण वर्णित हैं, वे उन्होंने अपनो खुयोग्य म्रावाओंले ही 
प्राप्त किये थे । 

इस प्रकार गर्भावस्थामे नियमित शारीरिक व्यायामसे 
न केवल शिशुका शारीरिक चरित्र ही गठित होता है, वल्कि 
किसी मानसिक ज्ञान चर्चासे शिशुका मानसिक चरित्र सी 
विशेष रुपले प्रभावित होता है । 

गिणी जेसे उचित सावधानीसे अपने शरीरको स्वस्थ 
बनाती है, उसी सावधानीसे अपनेसे अधिक उपने शिशुका 
स्वास्थ्य पुए करती है। उसी प्रकार कोई विशेष गुण, 
विद्या या ज्ञानकी आलोचनासे जितना वह स्वयं लछाम 
उठाती है, उससे कद्दीं अधिक छाम वह अपने शिशुको 
देती है। 

इसी प्रकार यदि कोई स्लरी गर्म मिजाजवाली या खराब 
स्वभाववाली हो, तो धीरे धीरे अपने स्वभावकों बद्लमेकी 
चेष्ठा करनेसे उसकी सनन्‍्तान उसके उस अवगुणसे वच 
जा सकतो है ओर बद्लनेकी चेष्टा न करनेपर उसके 
शिशुमे वे ही अवगुण पूरे जोरोंसे प्रकट हो सकते हैं । 
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कम्ती क्रो जब किसी वालकमे कोई खास बुराई 
दिखाई देती है, तव यह निश्चय करना कठिन हो जाता है, कि 
इस प्रकारका स्वभाव कोई वालक पयोंकर प्राप्त करता है। 
हो सकता हैं कि माताने बरी बातोंकी कल्पना भी न को 
हो। माता पितामे वे अवगुण तनिक भी दृश्गोचर 
नहोंते हो, परन्तु शिशुर्में वही पूर्णरूपसे पाये जाये। 
इसका कारण यह है, कि पिता माता स्वभाचम वह गुण न 
प्रकट होनेपर भरी उनमे किल्ी अधःपतित उर्धेतन पूर्चजका 
वह दूषित रक्त भवश्य ही चर्तमान रहता है, चद्दी वाहकमं 
सहसा फट निकलता है, जो उसके चरित्रमें धब्दा लगा 
देता है और कमी कप्षी वह उसका जीवन ही नए कर 
डालता है। ऐसी कोई वात नहीं, कि पिताके पाप पुत्रको 
भोगने ही पडे', बिक वहुधा दो दो तीन तीन पोढ़ीके « 
बाद पापका बीज सन्तावोमें प्रकट होता है। कप्नी फ्री 
यह दूषित वीज चहुत दिवोके वाद्‌ प्रकट होता है, जिससे 
यह निश्चय करना कठिन हो जाता है, कि किस पूर्वजका 
डपार्जित किया हुआ यह पाप बीज है। 

यह भी बहुत सम्भव है, कि भाताके शरीर या मनमें 
कोई कठिन आधात लगे, तब भी वालक बेदाग बच जाय। 
माता कोई विशेष प्रकारका भोजन चाहती हो, परन्तु नहीं पा 
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सकती हो, इसका किसी प्रकारका असर वालकपर पड़े- 
हीगा, ऐसी कोई वात नहों। इस प्रकारकी आकांक्षा और 
चाहनाके बुरे प्रभाव पर बहुत लोग विभ्वास करते हैं. ओर 
चहुत छोग नहीं भो करते, परन्तु आत्मद्मन करनेवाली 
स्लियां इस प्रकारकी चिन्ताले कम्ती अपने मनक्रों अशान्त 
नहीं करतीं; उनके ऊपर जो अवश्यम्मावी परिणाम आ 
जाता है, उसको थे यथासम्पव प्रसन्‍नताके साथ सहन कर 
छेती हैं. और तुरंत अपने मनको दूसरे विचारोमे छगा देती 
हैं। जहांतक सस्मव हो, दुःखदायक विचारोको सदा मनले 
हटाये रखना ही अच्छा हैं, क्योकि व्यर्थकी आपद सिरपर 
लेना मूर्खताक़े सिया ओर छुछ नही है। परन्तु देचात्‌ या 
अपरिहार्यरुपसे ऐसी कोई घटना हो ही जाय, तो ख्रीको 
चाहिये, कि वह अपने मनको उससे विल्कुछ भशान्त न होने 
दे। पहले ओर पीछले महीनोंक्रे सिधा किसी विशेष 
घटनाले बालकपर' प्रभाव पड़नेकी बहुत कम सम्पावना है. 
परन्तु माता यदि सावधानों ओर सयमले क्राम ले, तो चह 
सम्मावना भी नहीं रह सकती | 

गर्भांवश्षाके आरस्मसे ही भाताकों चाहिये, कि वह 
झुन्दर चित्र ओर मूक्तियां आदि देखे ओर जहांतक सस्भव 
हो, उन्हें ध्यानते देखकर हृदयमे उसकी कहपना करे। 
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अवकाशका समय गान, वाद्य ओर सहुग्रत्थ पहनेमे विताना 
चाहिये--परल्तु पहुते समय खूब धीरे धीरे पढुना चाहिये 
ओर उसका पूरा पूरा अर्थ सममते जाना चाहिये। पढ़ना 
ही सबसे अधिक उपकांरी है, क्योंकि वह चिन्ताको भी 
उत्तेजित करता है। सखी सहेलियां भोर जाव पहचा- 
नको स्त्रियां जो ऋ,ठी कथा कहानियोंद्वारा मूख॑तापूर्ण और 
संकीण विचारोका विना मांगे दान करती हैं, उनसे जहांतक 
सम्भव हो, गर्भिणीको दूर ही रहना चाहिये। जिस 
अकारका गुण माता अपने शिशुमें देखना चाहे, उसी प्रकारका 
भाव सदा उसको अपने मनमें रखना चाहिये ओर शक्ति- 
भर अपने भीतर उस सदुगुणका विकास करना 
चाहिये। शरीरकी छुन्द्रता, मनक्रा व, भावकी मध॒रता 
ओर पवित्र आकांक्षायें, ये सभो गुण पिता भाताके द्वारा 
पुत्रको मिल सकते हैं, परन्तु यह पिता माताके देनेकी इच्छा 
ओर चेष्टापर निर्भर करता है । 

यदि माता चाहती हो, कि उसका बच्चा उसके प्रति 
स्मेहवान, ओर भक्तिमान हो तो डसे चाहिये, कि गर्भावशामे 
चह उसके प्रति प्रेम ओर स्नेह भाव बढ़ाती रहे । वात्तवमें 
भाग्यशाली वे ही माता पिता हैं, जिनकी सन्‍्तानोको उनके 
उत्तराधिकारसे पश्चात्ताप नहीं करना पड़ता। 
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गर्मसंचारके वादसे ही सन्तानके ऊपर पिताका प्रत्यक्ष 
प्रभाव रहित हो जाता है। तथापि उस अवधामें भी उसका 
अप्रत्यक्ष प्रभाव--वल्कि थों कहिये, कि वरावर दायित्व 
रहता है। उसके व्यवहारसे स्री ओर सम्तानके स्वास्थ्य 
'और खुखमें सहायता भी मिल सकती है, उसके व्यवद्ारसे 
हानि भी पहुँच सकती है। शिशुक्रे चरित्रपर उसके निज्ञी 
आचरण ओर शिक्षा दीक्षाका महत्वपूर्ण प्रभाव रहते हुए 
-भी यद्द वात विल्कु ठीक है, कि उसकी साधारण प्रव्ू- 
त्तियां उसे अपने माता पितासे ही मिलती हैं। जब शिशु 
माताके उद्रसे प्रतृत हो जाता है, तव माता पिताका 
-दान चह्ीं रुक जाता है। इसके चाद जो कुछ चह प्राप्त करता 
हैं, वह उसे स्वयं संग्रह करना और णखरीदना पड़ता है। 
पिता माताके दानोंको भी उपयोगी और पूल्यचान बनानैके 
लिये पहले उनको यत्नपू्वेक स्फुटित और विकलित करनेकी 
“आवश्यकता पड़ती है। 
यह ध्यानमें रखनेकी वात है भोर प्रत्येक युवतीकों 
जो ख्ीत्वकी भवश्यापर पहुच गयी हैं, यह जान रखनेकी 
आवश्यकता है, कि गर्भांवश्ाके दिनोंमे माता जैसे अपमेको 
बनाती है, भर जैसा करती है, वह बालकके लिये महत्व- 
पूर्ण तो है ही, चिवाह फिंवा गर्भावग्ाके पहले बह अपने 
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चरित्र ओर जीवनके स्वभावको जेसा बनाये रहती है, उसका- 
प्रभाव बालकके लिये सवले अधिक महत्वपूर्ण है। भत्ति- 
रककी अध्यत्त अवज्या ही वालककों सबसे अधिक प्रप्ता- 
वित करती है। हां, गर्भके नव महीनेमे भी बहुत कुछ 
किया जा सकता है, परन्तु उससे भी अधिक उन वर्षों 
किया जा सकता है ज्ञो उसके पहले बीत गये होते हैं। 

पैठूक गुणोका उल्लेख करते हुए और मनकी नेसर्गिता- 
पर सन्देह प्रकट करनेवाछोका प्रतिवाद करते हुए हेनती 
ड्रामएड अपने एसेण्ट आफ मैन नामक ग्रन्थमें लिखते हैं--- 
“माता यदि अपने शिशुके मुखड़ेको देखकर यह कहपना करे, 
कि यही ईशयरको सदेह मूत्ति है, और इसके शरीरमे उसी 
भगवानकी शभ्वासा चलती है, तो उसकी कठ्पनामें किश्चित्‌ 
भी भू उका लेश नही हैं, परन्तु साथही अपने शिशुको देखने- 
पर उसके मनमे यह भी भाव अवश्य उठेगा, कि यह मुखड़ा 
किसका है, उसीका तो है। काछी काली भोंह भी उसीकी 
है। भोंहोके नीचे अमिमान, तिरूक्कार और घृणाका 
जो भाव भलकता है वह किसका है? हाय हन्ते! यह 
भी उसीका है। इसके बाद ज्यो ज्यों वर्ष बीतने लगते है 
ओर शिशुकी मुकुलित कछी खिलते छगती हैं, त्यो त्यो 
उसको प्रत्यक्ष होने लगता है, कि इस बाहकके सभी 
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हाव भाव, संकेत और लक्षण उसीके दिये हुए है| परन्तु 
यह लक्षण उसने कहांले पाये थे ? अपनी मांसे। उसकी 
मांको कहांसे मिले थे? उसकी भी मांसे |” 

फहनेका तात्पय यह है, कि बच्चोंको रुपरंग भौर गुण 
अवशुण भादि सभी बाते अपनी माताकी ओरसे उत्तराधि- 
कारमें मिलती हैं। मातामें जो कुछ भलाई या चुराई होती 
है, चह ज्योकी त्यो बच्चेमे उतर भआाती है। माताये इस 
रहस्यको नहीं जानती, अतः वे अपने चच्चोको अच्छा दान 
नहीं दे पातीं। यदि इस रहस्यको हृद्यंगमकर वे अपने 
दुषणोको दूर करनेकी चेष्टा करें, तो उनके बच्चे भी उन 
चुराइयोसे बहुत कुछ वच सकते हैं। 

यद्द असम्भव है, कि कोई मनुष्य अपने पूर्वक 
कुलक्षणोंसे छुटकारा पा जाय या माता पितासे मिल्ले हुए 
काले धब्बोंको अपने चेहरे या खूनसे उठा दे। ऐसा 
प्रायः देखनेमें आता है, कि एक ही परिवारके कितने ही 
लड़कोमे मिस्त मिन्‍न प्रकारके गुण अपने मिन्‍न भिन्न पूर्वजोंके 
पाये जाते है और बहुत समय ऐसा भी देखा जाता है, कि 
कोई विशेष अवगुण खिरूसिलेसे वशक्े किली विशेष 
सद्स्प--जैसा बड़ा या छोदा पुत्र-के साथ ही चला 
भाता है भौर परिवारके अन्यान्य सदस्य उससे विल्कुर 
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बचे ही रहते हैं। कमी कमी हमलोग अपने सगे साथीफै 
स्वभावमें कोई परिवत्तन देखते हैं, तो कहते हैं, कि इसपर 
किसोको छाया पड़ गयी है । मनुष्य घड़ो घड़ी अपने कितने 
हो पूर्वजोके स्वमावोंका अनुसरण करता रहता है। मानो 
भाठ दस पूर्वज अपना स्वभाव ओर गुण लेकर बराबर 
मनुष्यके शरीरमें वारी बारीले अपना चक्कर लगाया करते 
हैं और उसके जीवनको रांगिनोमें नये नये सुर भरते रहते 
हैं। सारांश यह कि मनुष्यकां वंशगत स्वभाव दुरति- 
क्रमणीय द्ोता है, नहीं तो छुछाहा भी लछोहारका काम कर 
सकता था, भौर लोद्ार भी पद्य स्वना कर सकता था। 

उत्तराधिकारका प्रध्ाव जेसे शिशुकी शारीरिक और 
मानसिक अवल्यापर पड़ता है, उसी प्रकार उसके अधः- 
पतनपर भी वही परिणाम ओर प्रभाव पड़ता है। कोई भी 
व्यक्ति विशेष जो संसारमें आता है, चह कमी अपने सग्रे 
सम्बन्धियोंसे परित्यक्ष होकर अफ्रेछा नहीं होने पाता 
वहिक वह स्पजनोंको एक ऐली लम्त्री ज॑जीरसे वंधा रहता 
है, जिसका समयके प्रभावले कहीं ओररछोर ही नहीं 
मरिलता। उस जंजीरकी कड़ियां एक भोर अतीतमे छोप 
होती रहती हैं और दूसरो ओर भविष्यके गर्मसे नि छ 
कर उत्तराधिकार सूत्रसे जुड़ती रदती हैं। यदि महुष्य 
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अच्छे ओर योग्य बंशमें उत्पत्व होता है, तो चह स्व- 
मावतः छुछ ऐसे संगठित गुणका अधिकारी होता है, जो 
डसके जीवन-संग्राममों सफलतापूर्वक परियालित करनेमें 
सहायक होते हैं । परन्तु इसके विपरीत यदि वह उस 
अध.पद्ित श्रेणीसे निकलता है, जो रोग, शक्ति और 
असमभ्यताके अन्धकारमें गिरी हुई होतो हैं, तो उसके लिये 
जीवनम सफलता प्राप्त करनेकी कोई भी पू'जी नदीं रहती । 
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छू |) 
डर ब्बृ शा जितने समयतक गर्भमे रहता है, उतने" 
) समयको गर्सकाल कहते हैं। साधारणतया 
लोग इसे नव मांसका मानते हैं, परन्तु वास्तवमे यह नव 
महीनेले कुछ अधिक दिनोंका होता है। पाश्चात्य डापटरोंके 
मतानुसार ४० सताह किंवा २८० दिन बचा गर्भमें रहता 
है। परन्तु गर्भसंचारका दिव ठीक ठीक मालूम न होनेंके 
कारण हिलाब ठीक नहीं उतरता, अतः अनेक बालकोंका 
जन्म दो एक सप्ताहके पहले और अनेक वाल्कोंका दो एक 
सप्ताहके बाद भी होता है। 

हमारे यहां वैद्यस ओर कामशास्रमँ स्लियोंका स्वामा- 
भाविक ऋतुकाल १६ दिलनोंका माना गया है। ( देखिये 
दास्पत्य-विज्ञान, दूसवां अध्याय ) इलोसे चार दिव आतु- 
स्राव द्ोता है. अतः बहुधा गर्ससिति नहीं होती। इसके 

| रे२ ! 
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वाद बारह दिन ग्रमंसंचार होनेकी सम्भावना रहती है। 
पाश्चात्य वेज्ञानिक भी इस बातकों स्वीकार करते हैं। 
उनका कथन हैं, कि ऋतुल्ाव होनेके वाद जो डिम्प गर्मा- 
शयमें आते हैं, वे प्रायः चहां आठ दूस दिन तक ही जीवित 
रहते हैं | इसके वाद्‌ वे चेतना रहित द्वो जाते हैं, अतः गर्भ- 
संचार वहुधा इन्हीं आठ दस दिनोंमें होता है। किन्तु इलके 
खाथ ही उनका यह भी कहना है, कि जो डिन्द्र ऋतुलाव 
'होनेपर गर्भाशयमें आते हैं, वह कभी कम्ती ऋतुलावके चार 
पांच दिन पहले भी उतर आते हैं, अतः उस भवज्ञामें भी 
पुरुषक्ा योग द्वोनेपर स्त्ियां गर्भवती हो जाती हैं। 

अधिकांश पाश्चात्य घेज्ञानिक यद्यपि गर्भभाल २८० हो 
दिनका मानते हैं, परन्तु दिसाव लगानेके समय उनमेंसे बहुत 
रजलाव बन्द होनेके दिनले दिसाव लगाते हैं और वहुतले तीन 
दिन अधिक मिलाकर ऋतुल्ाव आरम्भ होनेके दिनसे हिसाव 
जोड़ते हैं। दिसाव जोड़नैका सबसे सहज तरीका उन्होंने 
यह निकाला है, कि जिस तारीखकों ऋतुसाव भारस्म 
हुआ हो, उसमें ७ दिन मिलाकर नव महीने जोड़ने या ३ 
तीन महददीने घटानेसें ठीक २८३ दिन आते हैं। इसमेंसे 
तीन दिन वे ऋतुलावके घटा देते हैं और चौथा दिन 
गर्मसश्चारका मानकर उसी दिनले २८० दिनका हिलाव 
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जोड़ेते हैं। यदि गर्भकालमे फरवरी महीना भाता है, तो 
दो दिन अधिक मिला लेते हैं, क्योकि वह २८ ही दिनकों 
होता है। हर चोथे साल फरवरीमे २६ तारीणे होती है 
अतः उस साल केवल एक ही दिन अधिक जोड़ते हैं। * 
मान लीजिये, कि एक स््री १० मार्चकों रजस्वला हुई और 
बादकों वह गर्भवती हो गयी, तो उसके प्रसवकालका 
हिसाव इस तरह लगाना होगाः--१० मांचमे सात दिन 
मिलानेसे १७ मार्च हुआ। १७ भारमेले ३ महीने धटाने 
या ६ महीने मिलानेपर १७ द्सिम्घरका दिन निकला । यही 
उसके प्रसवका दिन समम्ण्ना चाहिये। इसी तरह ५ 
जनवरीको रजस्वछा होनेवाली ल्लियोंका प्रसव दिन १२ 
अक्टोवर होना चाहिये, परन्तु बीचमें फरवरी महीना पड़ता 
है, इसलिये उसमें २ दिन अधिक जोड़ने हो'गे फलतः उनके 
प्रसवका दिन १७ अप्टोवर होगा। 

परन्तु गर्मसंचारका दिन ठीक माल,म न होनेके कारण 
यह हिखाव सश्या नहीं उतरता। वच्चो'का जन्म उस 


जिप्त साल फखवरीमें २६ तारीखे होती हैं उस सालको अंगरेजीमें 
(.%% 3०४) लीप इयर कहते हैं। जिस सनकी सझ्याको 
चारते भाग देनेपर शेप कुछ भी न बचे वह लीप इयर होता है। 
जैसे कि १६२४, १६२८, १६३२, १६३६, इत्यादि । 
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तारीखके द्स पांच दिन पहले भी द्ोता है ओर बादकों भी 
अधिकांश वच्चे २७४ से लेकर २८० वें दिनके थीच हीमें 
भूमिष्ठ होते हैं। इसलिये २८० वे दिनकी अपेक्षा ४० थे 

सप्ताहको प्रसवकाछ समम्ध्ना अधिक अच्छा है। 
पाश्चात्य डाक्टरोंने यह समय निश्चित करनेके लिये 
हजांये स्रियोंका हिलाव रक्‍्ख़ा है और अनेक प्रकारले 
जांच की है, किन्तु फिर भी वे इस सन्दिग्ध समयके 
अतिरिक्त कोई निश्चित समय नहीं वतछा सके । इसका 
प्रधान कारण गरशे संचारके दिवका ठीक ठीक न मालूम 
होना ही है। यदि गर्ससंचारका दिन स्थिर करनेकां कोई 
उपाय होता, तो प्रसवका दिन भी पहलेसे ही बतलाया जा 
सकता। इड्डलेण्डके एक डाक्टरने एक वार ११४ बच्चो- 
का हिसाव रक्‍्खा था । किस सप्ताहमे कितने वच्चे उत्पन्न 


हुए इसका व्यौरा वह इस प्रकार देते हैं :-- 
३ बच्चे ३७ वमें सप्ताहमें 

१३% हैद ७ 9४ 

श्ड , हें६ 9५ 9 

हेरे ,॥ 8० $% १9 

श्र ,, 8१ ॥; फ़् 
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१० बच्चे ४३ थे सप्ताहमें 
छ॑ 9 ४8७४ ,, 99 
इस ब्यौरेसे भी यहो मालूम होता है, कि अधिकांश 
चच्वे ४७० ये सप्ताह अरथांत्‌ २७४ से २८० दिनों'के बीच 
ही उत्पन्न द्वोते हैं। जिन्होंने अधिक दिन लिये, संतव है 
कि उनके गर्भाधानका दिन वात्तविक दिनके बहुत पहले 
मान लिया गया हो। इसके अतिरिक्त माता पिता ओर 
गर्मध्य चच्चेकी शारीरिक अवश्याके कारण भी कुछ दिनोका 
अन्तर पड़ जाना सम्भव नहीं है। 
यह तो हुई आधुनिक डाबटर ओर पाश्चात्य वैज्ञानिकों 
की बात। अब हम उन ऋषिप्ुनियोके कथनपर विचार 
करेंगे, जो जंगलमें रहते थे, कन्द्‌ मूल षाते थे और 
जदावल्कल धारण करते थे। उनके पास न तो आजवालके 
समान यन्त ही थे,व अन्यान्य साधन ही । फिर भी हम देखते 
हैं, कि वे चात्तविक सत्यतक अच्छी तरह पहुंच गये हैं। 
उनका कथन है, कि जिस नक्षत्रमें गर्भाधान होता है, नव 
महीनेके बाद ठोक उसी नक्षत्रमें बच्चेका जन्म होता हैं। 
माताके किसी रोग या अन्य कारणले समयके पहले ही 
जन्म दो जाय यह एक अलग चात है। अत्यया व्चोंका 
जन्म उपरोक्त अवधिम ही होता है । 
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पश्चाडू उलट पलट कर हमने इस कथनकी सत्यतापर 
विचार किया, तो हमें माछूम हुआ कि प्रायः नव महीने और 
नव दिन उस नक्षत्रकी पुनराचृत्ति होती है। हमने देखा 
कि का्क्ििक बदी १ को यदि अश्विनी नक्षत्र है, तो वह नव 
महीनेके वाद १ वदछ्ले ८-६ दिन बाद अर्थात्‌ श्रावण बदी 
नवमी या द्समीको पड़ता है। इस तरह नक्षत्र और दैशो 
महीनोंके हिसावसे वच्चेका जन्म ६ महोने ६ दिनमें होता 
है। यदि प्रत्येक मासको हम ३० द्नका मान ले तो यह 
समय २७६ द्निका होता है। परन्तु हम छोगोकि महीने 
पूरे ३० दिनके नहों होते। उनम्रे तिथियोंकी घटा बढ़ी 
हुआ करती है। अंग्रेजी तारीखले मिलान करनेपर हमने 
देखा, कि यह समय प्रायः २७४ दिनका ही रह जाता है । 
इससे हम इस परिणामपर पहुचे कि जिस नक्षत्रमें गर्भ- 
संचार होता है, नव महीनेके बाद ठीक उस्री नक्षत्रमें जो 
साधारणतया ६ महीने और ६ दिनमें ओर अंग्रेजी तारीखों- 
के दिसावसे करीव २७४ दिनोंमें पड़ता है--वच्चेका जन्म 
होता है। इससे दमने यह निष्कर्ष निकाला, कि गर्भकाल 
थि'वा गर्सकी अवधि २७४ दिनिकी है। रोग या किसी अन्य 
कारणसे इसके पहले जन्म होना सम्भव हैं, परन्तु यदि इससे 
अधिक समय हछगे तो उसे दिखावकी भूल समभना चाहिये। 
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हम पहले ही कह चुके, कि हमारे यहां स्वाभाविक 
ऋतुकाल १६ दिविका माना गया है। प्रथम चार दिन 
ऋतुलाव होता है, अतः उन दिनों सहवास करना मना हैं 
ओर सहवास करनेपर भी प्रायः गर्भलंचार नहीं होता। 
बादके बारह दिन गर्भ संचार होनेका समय है। यदि मात 
लिया जाय, कि किसी खीको भश्विनों नक्षत्रमें ऋतुद्शंन 
हुआ और उसने चौथे दिन अर्थात्‌ रोहिणी नक्षत्रमे स्वान कर 
सहवास किया ओर उसी दिन गर्भ रह गया, तो वह नव 
महीने नथ दिनमे जब रोहिणी नक्षत्र पड़ैया तब सन्तान 
प्रलव करेगी ; परन्तु गर्भ-लंचारका दिन आखानीसे नहीं 
मालूम किया जा सकता | इसलिये उचित यह है, कि जिस 
दिन स्त्री स्तानकरं शुद्ध हो उसी द्निको गर्स खंचारका 
दि्व मानकर हिसाब रक्‍्खे। यदि गर्मशिति दो चार दिन 
बाद होगी, तो बच्चेका जन्म भी दो चार दिव बाद 
होगा | 

इस तरह हम देखते है, कि गर्भकी अवधिके सम्बन्धमें 
हमारे ऋषिपुनि ओर पाश्चात्य चैज्ञानिक प्रायः एक ही 
स्थानों जा पहुंचे है। बदिक ऋषिमुनियोंका सिद्धान्त 
चैज्ञानिकोंके सिद्धान्तले कहीं अधिक प्रमाणिक है, फ्योंकि 
थे इस बातको डंकेकी चोट कहते हैं, कि जिस नक्षत्री गर्भा- 
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धान होगा उसी नक्षत्रमे वच्चेका जन्म होगा और चह 
नक्षत्र प्राय नव मद्दीने नत द्निमे पड़ेगा | 

यहां हए एक बातकी ओर अपने पाठकॉका ध्यान 
आकर्षित:करना परम कर्तव्य समझते हैं। हमारे यहां 
अप्ुक नक्षत्रमे उत्पत्न दोनेवाली सन्तानवुरी और अमुक 
नक्षत्रमें उत्पत्त होनेचालो सनन्‍्तान अच्छी समम्ही जाती है। 
जब यह वात निश्चित हैं कि जिस नक्षत्रमे गर्भ रहता है उसी 
नक्षत्रमें बच्चेका जन्म होता हैं, तव माता पिता चाहे तो 
दिपिद्ध नक्षत्रोंकी वचाकर किसी बलिए नक्षत्रमें गर्माधान 
कर सकते हैं ताकि बच्चा भच्छे दी नक्षन्रमे उत्पन्न हो | 





[ ११६ ॥] 
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दु भाँग्यवश यह बड़े ही खेद्की वात है, कि हम रे देशों. 
प्रसचके लिये गन्दासे गन्दा ओर धुरासे बुरा स्थान 
पसन्द्‌ क्रिया जाता है। छोग समभते हैं, कि प्रसृतिकाको 
दस पांच रोज़ कहीं गुजर करना है, इसलिये जो शान किसी 
काममें न आता दो, वह उसके लिये अलग कर दैना चाहिये | 
फलतः मकानके किसी कोनेर्मे, अंधेरी कोठड़ी या किसी 
ऐसे ही घानमे प्रसूतिकाकी खय्या डाल दी जाती है। 
छोगोंकों इस बातका पता ही नहीं, कि वाघ्तव्में प्रसूति-गृह 
फीसा होना चाहिये ओर इसीलिये प्रतिवर्ष लाखों बच्चे 
ओर अभागिनी प्रसुतिकाय छत्यु मुखमे पतित होतो हैं। 
दुर्भाग्यवश उन्हें इस विषयकी कोई शिक्षा भी नहीं देता। 
यदि उन्हें इस सस्बन्धक्ी मोटी मोदी बातें भी समन दी 
जायें, तो हजारों बच्चे और उनकी माताओंके प्राण बच 
[ २२७ ] 
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सकते हैं, क्योंकि अज्ञानतामे चाहे जो हो जाय, जान दूषकर 
हम नहीं सममते, कि कोई मनुष्य अपनी वहू वेटी था ख्रो 
ओर उनके वच्चोंको विना मौत मरने देगा। प्रसूतिकाके 
लिये भच्छे प्रतृति ग्रदका प्रवन्ध न करना, मानो उसे झुत्युके 
हाथमें सॉपना है। जिन खियोंके लिये अच्छे प्रयूति 
गृहका प्रबन्ध नहीं किया जाता, थे और उनके बच्चे प्रसृति- 
गृहसे जीते भले ही निकल आये, पर स्वत्थ और निणेग 
अवध्यामे नहीं निकलते | कोई न कोई रोग उन्हें अवश्य 
ही लग जाता है। इसलिये प्रसूतिकांके लिये निम्नलिखित 
सूचनाओंके अनुसार जहांतक हो, अच्छे से अच्छे प्रसूतिका 
गृहका प्रवन्ध करना चाहिये | 

प्रसूतिकागृहके लिये मकानमें जो सवले अच्छा कमरा 
हो, वही पसन्‍्द्‌ करना चाहिये। इसकी ल्मयाई कमसे 
कम आठ दूस और चोड़ाई पांच छः हाथ होनी चाहिये। 
इस कमरेमें सबसे पहले यह बात देखनी चादिये, कि वे 
खब मजैका हृवादार हो, चारो' तरफ या कमले कम दो 
तरफ आमने सामने खिड़कियां रहनेसे हवा अच्छी तरह आ 
सकती हैं । प्रततिकाकों सर्द हवाले द्वानि पहुंचती है, 
इसलिये यदि हवा सद हो, तो जिड़कियां वनन्‍्द्‌ रखना 
चाहिये और फेवल ऋभरियोंसे हो शुद्ध हवा आ सके ऐसा 
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प्रबन्ध करता चाहिये। यदि हवा वहुत ठंढी या सदं न 
हो, तो खिड़कियां खुली रखनी चाहिये, परन्तु प्रसृतिकाको 
इस तरह झुलाना चाहिये, कि उसके शरीरमें दवाका 
सीधा फो'का न लग सके । इस तरह हवा छगनेसे प्रवृति- 
काका हाति पहुंचती है |) 

हवाके समान ही प्रसूतिका ग्हमें प्रकाश भी थाना 
चाहिये | प्रकाश न आनेसे प्रबूतिका ओर वच्चा--दोनों अपना 
स्वास्थ्य खो ब ठते हैं। जाड़ेके दिनोमैं पूर्वकी ओर दर- 
वाजैवाला फप्तरा पसन्द करनेसे प्रकाश सो अच्छा थाता 
है और सदी भी कम छगती है। अच्छी तरद हवा व 
प्रकाश न रहनेके कारण प्रसूतिगृहमें अनेक बच्चे बीमार 
पड़ते हैं और मर भी जाते हैं। आयलेण्डके डब्ठिन शहस्में 
फेचल प्रदृतिकाओंके ही लिये एक अस्पताल बनाया पया 
था। उसका नाम था--“उब्लिन लाइडू इन हास्पिटल”। 
चह जब पहले पहल बना, तव उसमे उत्पन्न होनेवाले अधि- 
कांश बच्चे अपने जन्मके प्रथम सप्ताहमें ही मर जाते थे। 
इस छ्त्युका कारण खोज निकालनेके लिये पड़े-बड़े डाकयरों 
की एक कमीटी बेठाई गयी। डाक्टरोने भली-सांति 
जांचकर रिपोट की कि अस्पतालके प्रधूतिका गृहोंमे भली- 
सांति दवा नहीं आ लकतो, इसी लिये अधिक व्च सस्ते हैं। 
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डाफ्टरोंकी सिफारिश ध्यानमें लेकर जब अस्पतालका चह 
दोष दूरकर दिया गया, तव वच्चोंका मरना विलकुछ कप 
दोगया। प्रदृतिका गृहके लिये हवा ओर प्रकाश कितने 
आवश्यक हैं, यह वतलानेके लिये यही एक उदाहरण पर्याप्त 
है। हमलोगोंके यहां जिड़की रखना तो दूर रहा, चारो 
तरफ पड़दे छगा लगाकर प्रयूतिका गृह गुफाके समान 
अन्घकारसय बना दिया जाता है। यदि कहीं प्रकाश 
आने लायक छेद होता है, तो उसे भी चिथड़े दु'लकर बन्द 
कर दिया जाता है। प्रयृतिका-ग्रहको इस तरह हवा और 
प्रकाश रहित करनेकी प्रथा बहुत ही शोचनीय और निन्‍्द्नीय 
है। जो छोग प्रदूतिका और अपने दच्चोंका कल्याण चाहते 
हों, उन्हें यह प्रथा तुरन्त हो वन्द्‌ कर देनी चाहिये। फ्योंकि 
हवा ओर प्रकाश यह मानव-जीवनके लिये अन्न ओर जलसे 
भी अधिक उपयोगी पदार्थ हैं ओर एक स्वस्थ भनुष्यके 
लिये इनकी जितनों आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक 
जवज्ञात शिशु और प्रसूतिकारे लिये यह आचर-क हैं। 

हवा ओर प्रकाशके बाद प्रधूतिका-ग्रहकी जमीन या 

फरें देखना चाहिये। गीली, गन्दी, सीलवाली ओर 

पचपची जमीनवाले प्रधृतिगहमें वच्चोंकी रखनेले उन्हें ऐसा 

भयंकर रोग हो जाता है, कि वे देखते हो देखते चल बसते 
[ २२३ ) 
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हैं। छोग कहते हैं, कि भूत या चुड़े ने उसे भार डाला, 
परन्तु बात कुछ दूसरी ही होतो है। जो बच्चा माताफे 
पेटमें पेटकी गरमीमें नव मद्दीने रहता है, वह एकायक 
इतनी सर्दी केसे बरदास्त कर सकता है। गीली, गन्दी 
और सीलवाली जमीनपर सोनेले बड़ी उम्रके लोगोंको भ्षी 
* जब सर्दी लग जाती है, जुखाम व खांसी हो जाती है, हाथ 
पैर दर्द! करने लगते.हैं, गला बैठ जाता है भर बुखार भा 
जाता है, तब फूछ जेसे कोमल बच्चे उस सदी मे निरोग 
कैसे रह सकते हैं ? 

, परन्तु छोग इन बातोंपर ध्यान नहीं देते। उनसे हजार 
बार कहो वे नहीं सुनते। आँखले देखते हैं, फिए भी नहीं 
मानते । उनके मताइुलार वापदादेके समयले जिस कोठड़ी 
या कोनेमे प्रसव कार्य होता आया है, चही स्थान उसके 
लिये सर्वोत्तम है। पान या रीत वद्लना वे पाप समझते 
हैं। ऐसी अवस्थामे बच्चों था प्रसृतिकाओके क्ल्याणकी 
आशा रखना व्यर्थ है। 

संखारमें केवल बातोंसे काम नहीं चलता। हमलोग 
बातें तो बड़े-बड़े घिद्दानोंको तरह करते हैं, परन्तु हमारे 
आचरण रक्ष्सोंके समान होते हैं। गीलो, और गन्दी 
गोवरी जमीनमें बच्चे को रखनेसे वह मर जायगा, यह जानते 
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भँकोसे श्र णोकी आयु सप्ताहोंमे बतलाई गयी है। 
१५ के सामनेवाला 'चेत्र १५ सप्ताहके प्रणदा है। 
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हुए भी यद्‌ हम अच्छे प्रसूतिग्रहका प्रबन्ध न करें तो 
निःसन्देद दम राक्षतोले भी बढ़कर ऋ,र और निर्दय हैं। 
जिस वह, बेटी या ख्रीको गभे रहते ही घरभरके छोग भानन्द्‌ 
मनाने लगते हैं, नव दूस महीनेतक जिसकी प्राणपणले रक्षा 
करते हैं, उसे प्रखवक्रे समय ऐरगैरा प्रदृतिका शूह दैकर 
मानो उसे थे झत्युके दाथमें सौ'प देते हैं। इससे अधिक 
नादानी ओर दूसरी फ्या दो सकतो है ? 

यदि हम यह कहें, कि छोग यह वात जानते ही नहीं-- 
करें फेसे, तो चह भी ठोक नहीं है। हमलोग सदा हवा 
और प्रकाशवाले कमरोंमे ही रहना पसन्द्‌ करते हैं। गदे 
पर गई बिछाकर जवतक बविछावन भुदगुदा नहीं द्वोता, 
तबतक नींद्‌ नहीं आती । कोई कभी गीली, गन्दी ओर 
कांछकोटड़ी समान कोठडियामे नहीं सोता। ऐसे स्थानमें 
खोनेसे जवान ओर स्वस्थ मनुष्य भी रोगी द्वो जाता है, फिर 
भला उन प्रसूतिका ओर वच्चोनि क्या अपराध किया है, जो 
उन्हें उनकी विपप्रावस्थामै--उनके जीवनको सबसे नाज्ञुक 
घड़ीमैं--ऐसे निकम्मे स्थानमें डाल दिया जाता है ? 

यह तो हुई प्रसुतिगरृह ओर डसकी जमीनकी वात, भव 
उन कपड़ोकी वात झुनिये, जो हमारे यहां प्रशृतिकाओंको 
प्रसवक्े समय भोढने व विछानेके लिये दिये जाते हैं। दम- 
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लोग जरा भी जाड़ा या सदी हुई, तो कपड़ेफे ऊपर कपटे 
पहनते चले जाते हैं, रुकी बगलवन्दियाँ या कोट वास्कोट 
पहनते हैं, गलेमें मझ्लर लपेटते हैं, शिरमें कनदोप बढ़ाते 
हैं ओर ऊपरसे शाल हुशाला भोढ़ते हैं, परन्तु भमागिनी 
प्रतृतिकाओंको गन्देसे गन्दे, न जाने कबके फटे पुराने गुरड़े 
भोढ़ने व बिछानेको देते हैं। ऐसे कपड़ोंसे प्रशुतिका और 
बच्चोंका शीत दूर नहीं होता। काफ़ी कपड़े न होनेके 
कारण, यदि एक कपड़ा गीला हो जाता है, तो उसीपर 
वे दोनों पड़े रहते हैं। क्या कोई अपने हृद्यपर हाथ रख 
कर कह सकता हैं, कि हमारे यहांकी अधिकांश प्रदूतायें 
ऐसी दुरावस्थामें समय नहीं बितातीं ! हमारे समाजकी 
दुर्ग तिका यह एक नपम्मचित्र है। इसमें लेशमात्र भी अति- 
शयोक्ति नहीं है। लोग समम्धते हैं, कि प्रसूतिकाकों जो 
कपड़ दिये जायेंगे वह सब भशुद्ध हो जायेंगे, इसलिये 
उनको इस तरह बिना मोत मारा जाता है। जलूसे सब 
चोजें शुद्ध होती हैं। प्रतृतिकाकों दिये हुए कपर्ड भी 
धोधाकर फिर काममें छाये जा सकते हैं, और यद् न भी 
लाये जा सकें, तो कपड़ोंके मोहसे प्रतृतिका व वच्चोंका 
प्राण लेना कहांका न्याय है ? यदि तुम प्रसूतिकाके ल्यि 
अच्छे प्रवुतिगृह ओर कपड़ोंका भी प्रबन्ध नहीं कर 
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सकते--तुमर्मं इतना भी करनेका सामर्थ्य नहीं है, तो 
भूछ कर भी विवाह न करो। और यदि विवाद कर चुके 
हो, तो आजन्म योगीयती की तरह ब्रह्मचर्य पान कर जीवन 
विता दो--बच्चे न पेदा करो, क्योंकि विना इनके न ज्ञाने 
कितने वर्च और उनकी मातायें उत्युप्रुजमें पतित हो 
जाती हैं। 

बच्चे, आखिर वद्चे हैं। यदि इस तरह सदों व 
जाड़े में वह छोड़ दिये जायें तो कैसे वच सकते हैं? जाड़े के. 
दिनो में अनेक वच्चे शामको भले चंगे दिखाई देते हैं, परन्तु 
रातको सदों छय जानेके कारण सवेरा होते होते ढंढे हो 
जाते हैं। छोग इसका वात्तविक कारण नहीं जानते इस- 
डिये भाग्यको कोसते व दोप देते हैं, परन्तु इसमें भाग्यका 
नहीं, वहिक उनका अपना ही दोष होता है। अपने हाथसे 
दी वे अपने वंशबक्षपर कुठाराधात करते हैं । 

पाध्चात्य देशों प्रतृतिगह ओर प्रसुतिकाके लिये 
भोढ़ने बिछाने आदिका ऐसा छुन्द्र प्रबन्ध किया जाता है, 
कि यदि प्रृतिकाके वगलमें नवजात शिशु न पड़ा हो, तो 
यह जानना भी कठिन हो जाय, कि यह ख्री प्रयुतिका है। 
जो लड़का भत्वेरे घरका उजाला भोर वंश-रक्षक समन्‍्ता 
जाता है, उसफे उत्पन्न होनेले स्थान भ्पवित्र दो जाता 
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है यह बड़ी हो विचित्र समझ है। घरवार और कपड़े 
लत्ते बालबच्चोंहीके लिये तो होते हैं। यदि यह उनहे 
काम न आ सकें, तो फिर उनका रखना ही व्यथ है। 
उचित यह हैं, कि घरमें जो अच्छेसे अच्छा, हवा, 
उजाला ओर धूपके आवागमनवाढा तथा स्रील या सदी 
रहित लूखी जमीनवाला खूब साफलूफ कमरा हो, उसीमें 
गर्भवतीको प्रसव कराना चाहिये । मैले कुचेले और दूषित 
वायुवाले स्थानमें प्रसूतिकाकों भूल कर सी न रखना 
चाहिये। प्राचीनकालमें भी यहां अच्छे ही स्थानों 
प्रतुतिकाकों स्थान दिया जाता था। मद्दासारत और 
बाणमट्टकी कादम्वरीमें इसके उदाहरण भी दृवृष्टिगोचर होते 
हैं। प्रसूतिका ग्ृहदका दूषित होनाँ प्रखतिका थ वच्चेके 
छिये बड़ा ही हानिजनक है। इसलिये प्रत्येक मनुष्यको 
इस सम्बन्धमं यथासंसधव सावधान रहना चाहिये । 
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स्व स्थ ओर परिश्रमी स्लियोफ़े लिये प्रसव एक 
ः साधारण कम है। जिस तरह मलमूत्र विसर्जन 
करनेमें किसी प्रकायका फष्ट नहीं दोता, उसी, प्रकार नैस- 
गिफ जीवन व्यतीत करनेवाली स्लियों को मी प्रसवके समय 
'किसी प्रकारका कष्ट नहीं दोता। परन्तु जिन द्वियोकी 
जीवनचर्या अनियमित होती है, जो दुव्यंसनमें लिप्त रहतो 
हैं, एवम्‌ जो अपने आहार विह्ारपर नियन्त्रण नहीं रखतीं 
उन्हे कुछ फर्ट अवश्य होतां है। दाई और डाक्टरो'की 
सृष्टि उन्दींके लिये हुई है, घड़े बड़े अस्पताल उन्हींके लिये 
बनाये गये हैं और नानाप्रकारके यन्त्रोका आविष्कार भी 
मानो उन्हींके लिये हुआ है। 
डाक्टर दालका कथन है, कि घुरो आदतो' और विकृत 
अवस्थामें ही प्रसव वेद्नाका होना सम्भव है, अन्यथा 
[ २१२६ ] 
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प्रसव वेदना होनेका कोई कारण नहीं है ।* यह कथन हमें 
उस समय सत्य मालूम होता है, जब हम मजूर किंवा 
कृषकोंको स्लियोंकों विना किसी कष्ट ओर दाई डाक्टरोकी 
सहायताके दी प्रसव करते देखते हैं। देहातोंमें, देशके 
उन भागोंमे जहां ऐसे लोग रहते हैं, जिन्हें हम “जंगली” 
कहते हैं, आसामके चाय-वर्गीचोंमं ओर भ्रमजीवी सप्ी 
जातियोमे हम ऐसे अनेक उदाहरण अपनी आंखोंले देख 
सकते हैं, परन्तु दुर्भाग्यवश शहरोमें, सम्य और उन्नत 
कहलानेवाली जातियोंमे भोर उन छोगोंमे, जिनका जीवन 
कृत्रिम, आडस्वरपूर्ण, विछालमय ओर अनियमित होगया 
है, यद बात नहों दिखाई देती। इसका प्रधान कारण 
इमलोगोंकी अज्ञानता भौर अनियम्तित जीवनचर्याके अति- 
रिक ओर कुछ नहीं है । 

आजकल सॉमेंसे शायद्‌ ही द्स त्लियां विना किसी कष्टके 
प्रसव करती हो । शेष स्रियोको कुछ न कुछ कष्ट अवश्य होता 
है। सौमेंसे पचीस ओर शायद्‌ इससे भी अधिक ह्ियोंकी 
जान प्रखवके समय णतरेमें आ पड़ती है ओर प्रतिशत दस 
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पांच स्त्रियां, ऐसी मन्द्भागिनी होती हैं, जिन्हें प्रयक्े उमय 
अपने भोर अपने वच्चोके जीवनसे हाथ धोना पड़ता है! 
यदि आप जनसंख्याका विवरण ( (2॥505 रि००075 ) 
देखेंगे, तो आपको मालूम धवोगा, कि अधिकांश ल्ियां अपने 
योवनकालमे ही स्वर्ग-यात्रा करती हैं। विचार करनेपर 
मालूम द्वोता है, कि उनकी इस अलामयिक दुत्युका कारण 
उनका प्रसव और तदुजनित रोग हो हैं। ऐसी अवस्थामें 
लोगोंकों जनन-विज्ञानतिे--उल विज्ञानने जिसमे कारण थे 
अपने जीवनको नैसगिक वर्कर प्राणघातक क्टोंते 
परित्राण पा सकते हैं--अवगत करना परम कर्तव्य है। 
हमारा विश्वास है, कि दमलोग जो अवथ करते हैं, चद 
केवल भज्ञानताके ही कारण करते हैं। यदि हमें चात्तविक 
यातोंफा ज्ञान हो, वो हम भपने जोवनको ऐसे सांचेमें दाल 
सकते हैं, जिससे हम असमयमें ही कालके ग्रास न हो' । 

हाँ, तो हम यद्द कद रहे थे, कि शहरमें रइनेवाली स्लियों" 
की अपेक्षा ग्रमोण ल्लियोंको प्रलथ अधिक खुगमतापूर्चक 
होता है। शहरकी स््रियां अपनी चंचलता और बुद्धिमत्ताके 
कारण बुद्धिमान बच्चो को जन्म देती हैं, परन्तु वे उनकी 
अनियमित जीवनचर्या ओर अस्थिर आचार विचार 
कारण, बहुधा रोगी, प्रपश्ची और दुराचासों द्वोते हैं। मरामीण 
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ख्तियां खुगमतापूर्वक प्रसव करती हैं ओर हृष्ट-पुष्ट तथा 
निरोग बच्चो को जन्म देती हैं। उनके बर्चो बुद्धिके मोटे 
परन्तु दुराचार या दुगगु णसे रहित होते हैं। इन सब 
बातो'पर विचार कफरनेले हम इस सिद्धान्तपर पहुच सकते 
हैं, कि जीवनचर्या जितनी ही सादी होती है, प्रसव कष्ट 
उतना द्वी लाघव होता है ओर जीवनचर्या जितवी हो 
अनियमित होती है, प्रथव कष्ट उतना ही अधिक होता है। 

मल भौर मूत्र विसर्जन स्वासाविक क्रियाये है... 
प्राकतिक पेय है। जिस प्रकर इनके त्यागमे मनुष्यको 
किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार प्रसवमें भो 
फष्ट न होना चाहिये। परन्तु रुश्नावण्ामे--ध्याधि 
विद्वेषेके कारण जिख प्रकार मर और पम्रूत्र विसर्जन 
मनुष्यको कष्ट होता है, उसी तरह यदि प्रसव बेदना भयंकर 
रूप धारण फरे, तो उसे भी रोग द्वी समझता चाहिये। 
दिना किसी भूल या प्रकृति विरुद्ध आचरणके ऐसा 
नहीं दोता। 

मानव समाज नेसगिक जीवन ओर स्वास्थ्यवर्धक दिन 
चयांले जितना द्वो दूर होता जा रद्दा है, उतना ही उसके 
जीवनकी विडस्व॒नायें बढ़ती जा रही हैं। प्रश्नव बेदना 
भी एक प्रकारकी चिकृति है और हमलोगोंकी अनियमित 
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जीवनचर्या पर निर्मर करती है। प्रसव वेदना होना या न 
दोना, कम था अधिक होना यह गर्भिणीकी शारीरिक स्थिति, 
गठन और पति पत्नीफे आचरणपर निर्भर करता है। गर्भिणी- 
का शरीर जितना ही निरोग और गठित द्वोता है, प्रसच 
चेदना उतनी ही कम होती है। इस पुस्तकके मिन्‍न सित्न 
अध्यायोर्मं गर्भिणी और पति पत्नोक्रे लिये जो नियम भंक्तित 
किये गये हैं, उनके अनुसार आचरण करनेपर, दम नहीं 
समम्ूते कि प्रसव वेदूना किसीके लिये घातक सिद्ध हो | 

बच्चा गर्भ में साधारणतया कितने दिन रहता है, यह हम 
पहले दी बतला चुके हैं। वह अवधि पूर्ण होनेडे पहले दो 
प्रखतिगृह, दाई तथा अन्यान्य आवश्यक चीजोंका प्रवन्ध 
करना चादिये, ताकि समय उपणित होनेपर दोड़ धूप 
ओर द्वायहत्या न करनी पडे। प्रसवके समय दोड़ धूप 
करना--आग लगनेपर कूआ खोद्नेकी चेण्टा करना है । 

दाई--हम लोगोंके यहां दाइयोंके सम्बन्धमें वडा अज्ञान 
फेला हुआ है। नाइन, चमारिन या डोमड़ोंकी स्त्रियां यह 
व्यवसाय करती है, परन्तु उन्हें अपने कर्चव्यका किश्वित 
भी ज्ञान नहीं होता। गर्भिणीको छुगमतापूर्यक प्रसव 
करानेके लिये किस समय क्या करना चाहिये, किस 
समय किस तरद वंढाना या सुलाना चाहिये, प्रसव होनेपर 
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यच्चे व प्रदृवाका किस प्रकार यत्र करना चाहिये, किस 
प्रकार नाल काटना चाहिये, किस तरह कमल गिराना 
चाहिये, प्रभ्ृति वातोंके सम्बन्धमे वे कुछ भी नहीं जानतीं। 
फल यह होता है, कि प्रसव बेदना और अन्यान्य कष्डो'फै 
कारण जितनी ख््रियोंका शरीरान्त नहीं होता, उनसे द्सगुनी 
स््ियोका प्राणान्त उनके रोगो'का उपचार करनेवालों'की 
अज्ञानताके कारण द्वोता है। उनके उपचारोंसे शोग 
घटनेकी अपेक्षा और वढ़ जाता है। 

यद्द बात हम इसलिये नहीं कह रहे, कि दाइयां अस्पए्य 
जातिकी होती है, वश्कि इसलिये कह रहे हैं, कि उन्हें भपने 
कच व्यका ज्ञान नहीं होता । दाई चाहे जिस जातिकी हो, 
परन्तु वह ऐसी होनी चाहिये, जिले अपने कत्त व्यका-- 
प्रयुतिशाख्कका सम्पूर्ण शा हो। प्रसवके समय प्रसुतिका- 
का प्राण दाईके हाथमें रहता हैं। वह चाहे तो उसे मार 
खकती हैं और चाहे तो जिला सकती है। यद्यपि यह ठीक 
है कि वे जान वूककर किसीको प्राण नहीं लेती, परल्तु इसमें 
कोई सन्देह नहीं, कि उनकी अज्ञानता दी प्रसूतिकाके लिये 
घातक हो पड़ती हैं । 

हमारे यहाँ शिक्षित दाइयो'का बड़ा अभाव है। बढ़े 
शहरों में तो वे आसानीले मिल जाती हैं, परन्तु देहातमें 
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रुफ्ये पेसे ख्ज करनेपर भी ऐसी दाइयां नहीं मिलती, जो 
अभ्ागिती प्रसूतिकाओंका कष्ट दूर कर सकें। हमने 
अपनी आँलों' ऐली अनेक घटनाये देखी हैं, कि कुछ गड़बड़ 
हो ज्ञानेपर स्त्रियां दो दो चार चार द्नतक पड़ी चिल्लाया 
करती हैं ओर अन्तमैं प्राण तक खो देतो हैं, परन्तु कोई 
ऐसी दाई नही मिलती, जो उनके प्राण वचा सके। हमारे 
देशमें सुशिक्षित दाश्योकी बहुत ही आवश्यकता 
है और इसके लिये वहुत अच्छा हो, यदि छोग अपनी 
बह वेटियोंको--खासकर उन वहू बेटियोंको जो विधवा 
हो जायें भथवा जो द्विययां अनाथ हों, उन्हें यह काम 
सिखाकर ल्लियॉपर उपकार करनेके लिये छोड़ 5 । गांवमें 
फिसीके यहां भी आवश्यकता पड़नेपर यह विना बुलाये 
ओर बिना कुछ लिये ही जायें ओर अपनी सैवा अर्पण 
करें। इससे उनका जन समाजमें सीमातीत आदर और 
ख्याति हो सकती है, यश मिल सकता है, थोर चाह तो 
इससे घे अपना उद्र-निर्वाह भी फर सकती है'। 

पर, कहनेका तात्पयं यह है, कि दाई ऐसी होनी 
चाहिये, जिले अपने कर्चराव्यका ज्ञान हो। यह भी ध्यानमें 
रखनेकी वात है, कि बहुत बूढ़ी दाईको कभी न पसन्द करना 
चाहिये। वूढी दाईको अनुभव तो अधिक अवश्य द्वोता है, 
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परन्तु उसके शरीरमें फुर्तों नहीं होती। वह सब काम 
धीरे धीरे करतो हैं। काम करते समय उसके हाथ पैर 
कांपते हैं, फछत: कोई काम ठोक समयपर ओर अच्छो तरह 
नहीं होता। युवा दाईकों घुलानेसे इस प्रकार भनर्था 
होनेकी सम्भावना नहीं रहती । 

प्रसतिकाके स'रक्षकोंकों चाहिये, कि जिस दाईको 
बुलाना स्थिर करें, डसे प्रसव-समय उपस्थित होनेके पहले 
ही कई बार अपने यहां बुलाकर प्रसूतिकाले उसका परिचय 
करा दे । प्लवक्े समय एकायक अपरिचित दाईको 
बुलानेसे प्रशूविका लक्लाके कारण सकुच जाती है, इससे 
अखब कायमें वाघा पड़तो है। ऐसा न हो, इसलिये नवें 
मासका आरस्म होते ही दाईको दो चार बार बुलाकर 
असूतिकाले मेल मिलाप करा देना चाहिये। दाईके अति- 
रिक्त उन ह्लियोले भी मेक करा देना चाहिये, जो कई वचचोंकी 
माता हो चुकी दों, जो ग्मिणी ख्ोपर प्र म रखती हों, मधुर 
बचनों द्वारा मनोस्ज्ञग कश सकतो हो' और जिनका स्वम्ाव 
आनन्दी हो। ऐसी ल्लियोसे परिचय ओर मेरू रहनेसे 
डनकी उपस्थितिसे प्रसवक्रे समय प्रधूतिका छज्ित नहीं 
द्ोती, बिक उसके चित्तक्षो बहुत कुछ शान्ति मिलती है। 

प्रसव चिन्द--प्रसवका समय निकट आनैपर स्त्रियों का 
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शरीर कुछ दुर्वल सा दिखाई देता है। गैस नीचेकी ओर 
, खिसकनेसे पेट नीचेको लच पड़ता है ओर इससे गर्मिणीको- 
कुछ आराम मालुम होता है। पहले श्वास लेनेमे उसे जो 
कष्ट होता था, वह अब नहीं द्वोता। यह लक्षण देखते ही 
समझ लेना चाहिये, कि प्रसवकात्ठ समीप है. और अब इस 
कार्यमें चार छ'--ज्यादाले ज्यादा आठ दस दिनले अधिक 
समय नहीं लगेगा ॥) 

इसके वाद प्रसवकाछ उपस्थित द्वोता है ओर उस 
समय निम्नलिखित चिन्द द्ृश्गगोचर होते हैं .-- 

(१) पूत्राशय ओर बल्तीमे दाह होता है ओर 
घरृजञाशय तथा अन्त्राचह्लीपर दबाव पड़गेसे ग्रभिणीको बार॑- 
चार दस्त और पेशाब करनेकी इच्छा होती है। 

(३) जननेन्दियले एक प्रकारका चिकना और सफेद 
द्रव निकलने लगता है. ओर कभी-कम्ती उसमें रक्तविन्दु 
मिले हुए दिखाई देते हैं । 

(३) गर्मिणीका जी मिचलाता है फलत. उसे उब- 
काइयां आतो हैं ओर कभो कम्मी क़प भी द्ोतों है। यह 
छक्षण गर्मिणोके लिये श्रेयस्क्रः समझा जाता है, 
क्योकि इससे गर्भाशयका मुह छुलनेमें सहायता मिलतीः 
है और उसके कारण प्रसव कार्य्यमें सुविधा हो पड़तो है । 
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(४) कमी कप्ती गपि णो इस तरद कांप उठती है 
मानो उसे वड़ी ठंढ लग रही है, उसके दाँत भी कटकटाने 
छगते हैं, परन्तु उसे ठंढ नहीं लगती | यह केबल प्रलवकाल 
डपस्थित होनेके कारण द्वोता है 9) 

प्रसव वेद्ना--न्यू,नाधिक परिमाणमें उपगेक्त लक्षण 
इृष्टियोंचर होनेके बाद प्रसव वेदना आरस्म होती है । प्रसव 
बेदना गर्भाशयकी मांसपेशियोके सिकुड़नेके कारण उत्पत्त 
होती हैं। ज्यों ज्यो मांसपेशियां सिकुड़ती हैं त्यो' 
त्यों गर्भाशयका मुह खुलता जाता है। मांसपेशियो'की 
यह प्रक्रिया लगातार क्षिंवा अववरत रुपसे नहीं द्वोती। 
यर्भाशय पदले सिकुडता है ओर फिर कुछ देरके लिये दोला 
पड़ जाता है। जिस समय सिकुड़ता है, उस समय पीड़ा 
उठती है, ओर जिस समय ढीला पड़ जाता है, उस समय 
पीड़ा शान्त द्वो जाती है। 

यह पीड़ाये दो प्रकारकी द्वोती हैं--सच्चो ओर मठी। 
*ठी पोड़ा केवछ पेट हीमें होती है, परन्तु सच्चो पीड़ा 
कमरसे आंरस्म होकर क्रमशः पेट ओर ज्ंधा्ोवक फैलती 
है। इसके अतिरिक्त सच्ची पोड़ाके समय प्रसवद्वारसे 
कुछ पानी भी निकलने लगता है ओर पेदपर हाथ रखनेसे 
गर्भाशय कठोर मालूम द्ोता है। यद्द पीड़ा बड़ी तीव 
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और असह्य होती है। जो स्त्रियां भाहार विहार॒पर नियन्त्रण 
नहीं रखतों और अनियमित जीवन व्यतीत करती हैं, उन्हें 
इनके कारण वहुत ही कष्ट होता है, परन्तु जो ल्ियां स्वस्थ 
और निरोग होती हैं, उन्हें अधिक कष्ट नहीं दोता। पहलोठी 
द्वियोंको भी अत्यान्य ल्लियोंकी अपेक्षा यह कष्ट अधिक 
मालूम होता है, क्योंकि उनके गर्भाशयका द्वार कठिन होनेके 
कारण उसे खोलनेके लिये मांसपेशियोंको बड़ा जोर लगाना 
पड़ता है, फलतः प्रसववेद्ना भी अधिक होती है। गनीमत 
यही है, कि यह घेदना रह रहकर होतो है। यदि लगातार 
होती रदे और प्रत्येक बेदनाके बाद प्रतृतिका को शान्ति न 
मिले, तो निःसन्देह उसे प्राण धारण करना कठिन हो जाय | 

प्रसव वेदना आरस्ममें वहुत घीमी मालूम होती है और 
आध या पौन पोच घण्टेके अन्तरसे होती है, परन्तु कुछ 
देरके वाद तीत्र बेदूना आरम्भ होती है और वद कुछ अधिक 
समयतक ठहरती है। इन वेद्नाओक्रे कारण शीघ्र ही 
गर्भाशयका मुद् खुलकर बच्चे का जन्म होता है। 

यह आवश्यक नहां है, कि गमि णी प्रसवबेदना आरक्म 
द्ोते ही लेट या वेठ रहे। यदि वह चलती फिरतो रहे, तो 
चहुत ही अच्छा है ओर यदि्‌ उसकी इच्छा हो तो चह छोटा- 
मोदा काम भी कर सकती है। 
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बेदना अधिक समयतक नही द्वोतों, अन्यथा यद्द कई घण्टो 
और कभी कभी दो तीन द्वोंतक हुआ करती है। गर्भिणी 
को इस अवस्थामे वारंवार मल्यूत्र विसर्जनकी चेष्टा करनी 
चाहिये और जहांतक दो सके कोठा साफ रखना चाहिये। 
यदि बहुत समयसे दस्त न आया हो, तो बस्ती द्वारा सी 
पेट साफ किया जा सकता है। पेट साफ रहनेसे प्रखव 
मार्गको प्रशस्त होनेमे खुविधा रद्दती है, फलतः वच्चेका 
जन्म भो आसानीसे हो जाता है। गर्भाशयका मुह घुल 
जानेपर एक तीत्र वेदनाके साथ बच्चेका सिर निकलता है 
ओर कुछ देर्मे उडी तरहकी बेदनाके साथ वच्चेका धड़ 
बाहर आ जाता है। 

जनन्‍्मके समय प्रतिशत ६६ वच्चोंका पहले शिर निकलता 
है और बादको धड़ । जिन बच्चोंका शिर पहले निकछता 
है, वे बहुधा कवर पेजपर प्रदर्शित चित्रकी गतिसे भूमिष्ट 
दोते हैं। कमी-कमी वबच्चोंका मुद्द अर लछाद भी पहले 
निकलता है, परन्तु उनके प्रसवमे उतनी कठिनाई नहीं पड़ती, 
जितनी पहले हाथ, फंधा, पैर, चूतड़ या पीठ निकलनेपर 
पड़ती है। यह विषम प्रसच कहलाते हैं ओर बढ़े कह- 
दायक होते है। प्रसवकी विषप्रावस्थामे कमी कमी 
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एकका अंक वच्चेका शरीर, ढोका अंक नाल भोर तीमका 
अक कम्रल बताता है | 
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बच्चे को घुमाकर सीधा करनां पड़ता है ओर कभी कमी 
यन्त्रोंकी सहायता लेनी पड़ती है। यदद काम विना 
छुशिक्षित दाई और डाफ्टरोंके नहीं हो सकता, इसलिये 
इस पुस्तकमे हमने उसका विस्तृत विवेचन नहीं किया। 
ईश्वर न करे किसीको विषम प्रसव हो, क्योंकि इस 
अचस्थामे दाई ओर डाक्टरोंकी सद्दायता न मिलनेपर वहुधा 
गर्भिणी था उसके वर्च को ओर कमी कभी दोनोंकों तड़ेप- 
तड़प कर प्राण खोना पड़ता है । 

कुछ भोषधियां--भरसव वेद्नाका झनत छाकर शीघ्र ही 
चच्चा उत्पत्न करनेके लिये “इपरीका पपु आना? नामक एक 
बिलायती दूबा चहुत द्वी लाभप्रद्‌ प्रमाणित हुई है। यद्द 
ओषधि साधारणतया “इपीका”के नामसे सम्बोधित कीं 
जाती है ओर विछायती दूवा वेचनेवालोंके यहां मिलती 
है। यह अमेरिकाके एक दृक्षके मूकी छाल है ओर 
चहांसे इगलैण्ड होकर भारत जाती है। 'ईसे कूद ओर 
कपड़ छानकर तीन तीन भेंनकी पुड़िया बना लेनी चादहिये-) 
एक श्रेन ग्रेहके एक दाने भर होता है। यदि, औषधि 
अच्छी ओर ताजी होती है, तो प्रशुताकों एकले अधिक 
खुराक देनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती। यदद ओषधि 
अछूताओंके लिये सज्ञीवती रूप है। इसके समस्त गुण 
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अभी मालूम नहीं हो सके, जो मालम हो सके हैं वह 
यद हैं :-- 

(१) यदि जरायुका मुह कठिन होता है, तो नप्म 
हो जाता है ओर बन्द्‌ होता है तो खुल जाता है (२) 
यदि बैदना नहीं होती, तो उसका आरस्म होता है, यदि 
बैदना बहुत धीमो द्वोती है, तो वह इतनी तीघ्र द्वोती है, कि 
उससे गर्द्वार जुछ सके ओर यदि चेदना अस्वाभाविक 
होती है तो चह स्वाभाविक वनतो है। इससे प्रतृतिकाका 
प्रसव कष्ट लाघव होता है। (३) जरायुका मुह कठिन 
होनेसे पीड़ा उठनेपर वहां इतनी वेदना होती है, कि प्र 
तिकाके लिये वह असह्ाय हो पड़ती है। इस वेदनाके 
कारण वह खब चिह्दाती और व्याकुछता प्रदर्शित करती है 
यहांतक कि उसे पकड़ रखना भी कठिन हो जाता हैं। 
इल अवस्थामें प्रयुतिकाकों यह ओषधि देनेसे इतना छाप 
होता है, कि आधे घण्टेमें ही वह शान्‍्त हो जाती है। 
मान्रों किसीने जलती हुई भग्निपर पानी छोड़ दिया हो। 
( ४) यह औषधि प्रसव बेदना आम द्वोनेके समयतसे 
लेकर प्रतवके भन्ततक चाहे जिस अवस्था दी जा सकती 
है। प्रत्येक अवल्थामे यह भपना अदभुत गुण दिखाती 
है। (५) इसे जिलानेसे जरायुकों मांसपेशियां इतनी 
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क्रियाशील हो जाती हैं, कि वे वच्चे को तुरन्त वाहर निकाल 
देती हैं। फलतः वर्च का जन्म इस तरह द्वोता है, जेले 
धहुषले वाण छ,ट़ता है। (६) इस ओषधिको व्यवद्वार 
करनेसे न केवल बच्चे का ही जन्म आखानीसे होता है, बल्कि 
कमल था खेढी चनगेरह भी तुए्न्त गिर जाती है। और 
(७) प्रसव करनेके वाद भी प्रघृतिका इतनी स्वस्थ रद्दती 
है, मानो उसे बच्चा ही नहीं हुआ । 

इपीकाके इन गुणों के कारण दिन प्रतिदिव उसका उप- 
योग अधिकाधिक द्वोता जा रहा है। डाकटरोंको बुलाने 
पर बे यही औषधि देकर दो चार रुपये ऐेठ ले जाते हैं 
परन्तु घरमें रखनेले यह काम पैसों से वो तिकल जाता 
है। हमारी समम्यें यद ओपधि धत्येक घरमे दरवक्त 
मोजूद रददनी चाहिये, ताकि चक्त पड़नेपर अपने अड्डोखी- 
पडोसियो'के काम आ सके। इसके अतिरिक्त गर्भाशयका 
सुँद्द णोलने व मांसपेशियों को क्रियाशील बनाकर वच्चेको 
बाहर निकालनेमें निम्नलिखित ओषधियां भो बड़ा काम 
करती हैं म्उ 

(१) गर्िणोके प्रखव द्वारमें सर्पको केचुलोकी घूनी 
दी जाय। 

(२) सर्पकी केचुली मिट्टोके वरतनमें रखकर जलाई 
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जाय और जलानेपर जो राख तैयार हो, उसमें शहद पिता 
कर चही अज्ञनकी तरह गर्भिणोकी भांखमे भांज दी जाय। 
इससे बच्चा तुरन्‍्त पैदा होता है। 
(३) झछसी, और तिल, शहदमें पीसकर दोतों 
जंघाओं व नलोंपर लेप किया जाय | 
/( ४) नांसादर और पुदीनेको पीसकर, उसकी वत्ती 
प्रसव मार्गमे रक्‍्खी जाय। 

(५ ) पुठकएडा या चिरचिटेकी जड़ भी भांति पीस 
कर नाभीके नीचेसे छेकर जंघाओतक छेप कर दिया 
जाय। इससे भी तत्काल छाम होता है। 

(६ ) घोड़ेके खुमको धूनी दी जाय । 

/( ७ ) इन्द्रायणकी जड़ या बीज पीसकर, प्रसव मार्गमें 
उसकी वत्ती रक्‍्ली जाय। 

(८ ) गाजरके बोज, सॉफ, सोभा, मेथी, वरगदकी 
जड़, बनफसा, और मुलहठी सब चीजे तीन तीन माशे हे, .. 
काथ बनाकर पिलायो जाय | 

प्रयृताको शीघ्र प्रसव करानेके लिये इन सब भौषधियों- 
का प्रयोग किया जाता है, परन्तु वेज्ञानिकोंका कथन है, कि 
दवाका प्रयोग उसी समय करना चाहिये, जब प्रसृतिकाको 
चण्टोंसे पीड़ा हो रही हो ओर प्रसव होनेका कोई दक्षण 
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न दिखाई देता हो । जो ल्ल्रियां बहुत हो स्वष्य और परिश्रमी 
होती है, उन्हें प्रसव बेदना घण्टे दो घण्देले अधिक नहीं 
होती, परन्तु साधारण ल्ियां कमसे कम चार छः घण्टे 
तक इससे पीड़ित रहती हैं। हम यह पहले ही कह चुके 
हैं, कि प्रसव वेदनाले गर्भाशयका मुँद्द खुलता है। यदि पीड़ा 
उत्तरोत्तर बहती है, तो गर्भाशयका मुँद्र शीत्र ही खुलकर 
वच्येका जन्म हो जाता है और यदि शान्त हो जाती है, तो 
बिचारी प्रयूता वीचद्वीमें छटठक जाती हैं। न वह इधरकी 
होती है न उघर को । इसलिये यदि प्रसव बैदना उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती द्वो, और गर्भाशयका सुँद्द खुलता जाता हो, 
तो किसी प्रकारकी चिन्ता था औषधोपचारकी कोई 
आवश्यकता नहीं, किन्तु यदि प्रसव-वैद्ना एक वार आरस्म 
होकर शान्त द्वो जाय, तो ठुरन्‍त ओषधोपचार द्वारा 
उसे पुनः जाम्रत कर गरभिणोकों प्रसव करानेकी चेष्टा 
करनी चाहिये । 

प्रसव बैदना आरम्भ होनेपर गर्मिणी और उसके खांर- 
क्षकोंकों क्या करना चाहिये यह दम अगले अध्यायमें वर्णन 
करेंगे। यहां अब हम केवल यही कहता चाहते हैं, कि 
प्रसवक्रे समय जिन चीजोंकी आवश्यकता पड़ती है, वे 
पहलेसे ही तेयार रखनी चाहिये; ताकि काम पड़नैपर तुरन्त 
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मिल सके | प्रसवके समय तैयार रखने छायक खास खांस- 
चीजे' यह हैं :-- 

४ (१ ) लेघरक्लाथ या मोमजामेकै एक या दों टुकड़े, जो 
प्रखूता ओर वच्चेके नीचे विछाये जा सकें, ताकि विछोना 
क़राव न हो। (२) शरीर, पेट या द्ाथमे रूगानेके लिये 
मीठा या कडुआ तेल (३) गरम ओोर ठंढा पानो (४) 
नाल वांधनेके लिये मोटा धागा या फीता (५) नाल 
काटनेके लिये एक फेचो या तैज्न छूरी ( ६ ) वच्चेको लपेट- 
नेके लिये एक फलालेन था खाफ कपड़ेका हुकड़ा (७ ) 
प्रतुताका पेट बाँधनेके लिये पट्टो ( ८) बच्चेका शरीर साफ 
करनेके लिये वेसन या बढ़िया साबुन (६) व््चेको + हलानेके 
बाद ओढ़नेके लिये कम्बल या गरम कपड़ा ( १० ) वच्चेको 
नहलानेके लिये एक टब या बड़ा सा वरतन (११) प्रयूताको 
पदननेके लिये साफ कपड़े ( १२) रई, छोटे मोदे टुकड़े, 
पद्टियां, दाई, डाक्टर, सहेलियां इत्यादि । 3 

प्रखर बेदना जोरोंसे आार/्प् होनेपर स्लियां खूब घव- 
ड़ाती हैं. और उन्हें माठुम होता है, कि अब किसी तरह 
हमारा प्राण न वचेेगा | उस अवधघ्यामें उन्हे ढाढस वेधानेकी 
चड़ी आवश्यकता रहती है | हमछोगोंके यहां ढाढस वंधाना 
और दिलासा देना तो दूर रहा, भड़ोस पड़ोलकी तमाम 
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स्रियां इकट्टी हो जाती हैं. और ऐसी ऐसी बातें कहती हैं 
कि विचारी प्रदूताका रह्यासद्दा घेर्य भी गायव हो जाता 
हैं। कोई कहती है कि फलानैकी बहूको चार दिन तक 
पीड़ा हुई थी, कोई कहती हैं कि फलानोका बच्चा कल्जेमें 
चढ़ गया था और कोई कहनी हैं, कि फलानेके यहां बच्चा 
पेदा होते ही उसे चुड़ोलने मार डाला था। यह सब बहुत 
ही बुरा है। प्रत्येक ग्रृहकों अपनी वहु वेंटियोंकों सदा 
ओर खासकर प्रसवके समय ऐसी स्लियोंले बचाना चाहिये। 
प्रसवक्ते समय प्रसताके पास एक कार्यदक्ष दाई ओर उसे 
सहायता देनेके लिये अधिकत्ते अधिक दो ल्ियां--यदी तीन 
मनुष्य रदने चाहिये। दाईके अतिरिक्त जो ल्ियां रहें, चह 
ऐसो हों, जो प्रयूताको दिलासा दे सके, उसका मनोरअन 
कर सकें ओर दाईकों आवश्यकतानुसार समुचित सद्दायता 
है सकें। 

यदि किसी प्रशूताकी अवधा--ईश्वर न करे--चिन्ता- 
जनक हो जाय और उसझे प्राणपर आ बने तो शर्म छोड़कर 
डाक्टरको बुलाना चाहिये या प्रछूवाकों अस्पतालों पहुचाने- 
का प्रवन्ध करना चाहिये। यदि डाक्टरकों घुलानेको 
आवश्यक्रता पड़े, तो उसे बुलानेकी लिये जो आदमों जांय, 
उसे डाक्टरकों प्रखुताकी हालत अच्छी तरह समम्ष देनी 
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चाहिये, ताकि चंद आवश्यक द्वायें यः औजार अपने साथ 
ही लेकर चछे । ऐसा न करनेले आने जानेमें बड़ा समय 
लग जाता है और विचारी प्रसुता उतने ही समयमें इस 
छोकसे चल वसती है। 

गर्भाधानसे लेकर प्रसव पर्यन्त जिस प्रकारका आहार- 
विद्दार और द्विचर्या रखनेकी इस पुत्तकमें सलाह दी गयी 
है, उसके अनुसार रुपयेमे आठ आने भर भी आचरण रखने- 
से, हम नहीं सम*ूते, कि प्रसूताकों प्रखाव कष्ट भोगना था 
परेशान होना पड़े। यह सब नियम ऐसे हैं, कि इनके 
अनुसार आचरण करनेपर प्रसुता विना किसीकी सहायताके 
ही प्रलव ओर अपने व अपने वच्चेकी प्राण-रक्षा कर सकती 
है। फिर भी यद सब ठेयारी ओर सावधानी इसलिये 
रखती चाहिये, कि दु्शाग्यवश यदि्‌ कोई आपत्ति आ पढ़े तो 
भासानीसे उसका मुकावला किया जा शके। 
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जगयुका मुँह खुडे। इपीका इसके लिये अच्छी दवा 
है। उससे इस अवशामें बड़ा उपकार होता है | प्रयृतिका 
को उसकी एक मात्रा इस समय अवश्य खिला देवी 
चाहिये। इस भौषधिके अतिरिक्त कुछ ऐसा यत्ष कजा 
चाहिये जिसले प्रयुतिराकों उवकाई भाव, पर्तु के त हो। 
उवकाइयां आनेले जरायुका मुज खुलनेमें सहायता मिद्धत 
है। प्रधृतिकाके मुखमें उसके केश पकड़ानेसे उसका जी 
मिचल्ाकर तुए्त उबकाइयां आने छगती हैं। अनेक 
द्लियाँको विदा किसी उपचारका अवहृम्यन किये ही उद- 
काश्यां थाने छातो हैं। यह प्रदृतिकाके लिये वहुत ही 
अच्छा है। जो मिचलते देखकर कितीको किसी प्रकारकी 
चित्ता न करनी चाहिये | 

जवतक जगयुका मुँह नहीं खुलता, तवतक प्रयृतिकाको 
प्रसव कराब्रेकी समत्त चेष्ठाये ध्यर्थ प्रशणित होती हैं, 
इसलिये, इस अवजामें प्रसव करोनेकी कोई चेष्टा न कर 
दाईको चुपचाप वेठ रहना चाहिये । जरयुका मुंह खुबते 
ही पानौकी थैली फट जाती है ओर पाती बाहर तिको 
ड्यता है। यहींसे द्वितीयावखा आउम्न होती है, पल्तु 
धतुर दाईको पानी निकलनेके भरोसे वेठ नहीं रहना चाहिये। 
कमी कभी पातीकी शी नहीं भी फटती और थेली समेत 
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चच्चेका जन्म हो जाता है। इसलिये दाईको चाहिये, कि- 
थोड़ी थोड़ी देरसे द्ाथ_ डालकर देखती रहे, कि जरायुका 
मुंह खुला है या नहीं। जरायुका मुंह खुलते हो बाहर 
तक वच्चेके निकलने लायक एक पथ तेयार हो जाता हैं। 
इस अवश्याका आर होते ही प्रलवकी द्वितीयावष्याके 
उपचारोंका अचल्स्वन करना चाहिये । 

जिस समय जरायुका मुँंदद खुलता है, उस समय 
उसकी चोड़ाई पन्द्रह भंगुलके करीब हो ज्ञाती है। जरायुके 
मुँहपर पानीकी थोली आते ही फट जाती है. और उससे 
जल निकलने लगता है, हम पहले ही कह चुके, 
कमी कभी इस थीली समेत वच्चेका जन्म हो जाता है । 
इस अवधामें थंलौकों चट नाषून या चाकूले फाडुकर 
चच्चेको वाहर निकारू लेना चाहिये। इस कार्यमे जरा 
भी देर होनेसे वच्चेकी स्॒त्यु होनेकी सम्भावना रहती है 6 

पानीकी थोली फरटनेपर चहुधा थोड़ासा जल निकल 
जाता है ओर तुरन्त ही प्रसव द्वारपर वच्चेका शिर आा 
लगता है। ऐसी अवष्यामें वहुत सा जल अन्द्र रद्द जाता 
है भर बच्चेको वाहर ढकेलमेमें सहायता पहुँचाता है। 
परन्तु अनेक वार दाईके आदेशानुसार जोर करने या हाथ 
डालकर देखते समय म्छलीमे दाथका नल लग जानेसे 
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जरायुका मुँह भलवीमांति छुझनेंके पहले ही गर्भजल बाहर 
निकल जांता है। इस अवजामें प्रचुतिकाकों प्रसव करनेमें 
बड़ा ही कष्ट होता है और फ़िर बहुधा वच्चेका शिर पहले 
बाहर न आकर हाथ या पैर वाहर जाते हैं, फलतः प्रतृतिका- 
की जान आफत्तमें पड जाती है। पानीकी थेल्ली अन्ततक 
झुरक्षित रहनेसे चह धक्का दे देकर जरायुका मुंह खोल देती 
है और इससे प्रसवके कार्यमे बहुत कुछ छुगमता रहती है। 
कइनेका तांत्पय यह है, कि जबतक जरायुका मुँह भरी 
भांति न खुल ज्ञाय, तबतक पानीकी थेलीका व फटना हो 
घाञ्छनीय हैं और इसलिये न तो प्रसतिकासे जोरही कराना 
चाहिये, न किसी प्रकारते मिल्लीमे धक्का ही लगने देना 
चाहिये। इसीलिये इस काममें पड़नेके पहले दाईको अपने 
नख उतार लेना उचित है। 

प्रसव॒की इस प्रथमावस्थामें प्रयुतिकाकों गरम दूध 
पिलाना....छाभदायक है। इससे एक तो जरायुका मुद्द 
खुलनेमें सहायता मिलती है और दूसरे गमि णीकी झ्षुधारि 
शान्त होती है। अनेक स्थानोमे प्रशृतिकाकों दूध किंवा 
घृत मिश्रित दूध पिलानेकी प्रथा है, परन्तु यह काय्य यथा 
'खमय होना चाहिये। जरायुका मुद्द खलनेके बाद गरम 
दुध पिलानेसे कोई लाभ नहीं दोदा । 
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बहुत लोग सज्ञानताके कारण प्रयुतिकाकों इस अब- 
स्थामें कुछ भी जाने नहीं देंते। थे समख्ते हैं, कि इससे 
प्रलवकार्यमे बाधा पढेगी, परन्तु यह उनकी भूल है। 
प्रसवकी प्रथमावस्था वहुधा चार छः घण्टेसे लेकर दस 
बारह दी धण्टेमे समाप्त दो जाती है, परन्तु कभी-कभी और 
खासकर जो खिरयां पहलछीवार गर्भ धारण करती हैं, उनमे 
जरायुकां मुह कड़ा होनेके कारण, यद्द अवस्था चोवीस 
या इससे अधिक घन्टोंतक भी ठहरती है। बतलाइये, 
ऐसी भवस्थामें मर्मान्तक प्रसववेदनाक्े कारण मरणासन्न 
प्रसूतिकाकों भोजन न देना कितना अन्याय हैं। एकतो बह 
विचारी आप ही मरती है, तिसपर लोग उसे भूलों मारते 
हैं। भूषके कारण उसकी वेदना ओर भी असह्य हो उछती 
है और उसका समूचा शरीर शिथिल्ठ हो जाता है। हमारी 
अज्ञान दाइयोको अपने कत्त व्यका ज्ञान नहीं होता, इसलिये 
चह खानेका नाम छुनते दी नाम भो' सिकोड़ने छगती हैं, 
परन्तु प्रत्येक गृदस्थ और पढ़ी लिखे मदुप्यको यह वात 
भलीभांति स्मरण रखती चाहिये, कि इस अवस्थामें प्रसू- 
तिकाको गरम दूध, सावृदाना या ऐसा द्वी हलका खुराक 
दिया जा सकता है। इससे प्रसव कार्यमें किसी प्रकारकी 
बाधा न पड़कर भ्रसतिकांके शरीरमें बल-संचार होता है 

[ शष३ ।ै 


<- ननेये-विज्ञीने ++ 
होती है। किन्तु इल बातका ध्यान रहे, कि इस अवस्थामें 
जो कुछ खाना दिया जाय, वह गरम हों। उंढा भोजन 
लामके बदले उल्टा हानि पहुंचाता हैं। प्रखुतिका यदि 
जल मांगे तो जलके स्थानमे भी इस अव॒स्थार्े- उले- गम 
दूध ही देना चाहिये। इससे उसकी ठूषा भी मिट सकती 
है और शक्ति भी सख्चित रद सकती हे । 
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शुज्ञ रायु छिंवा गर्भाशयका मुख खुलनेसे लेकर वच्चेके 
जन्म होने तकके समयको प्रसवको द्वितीयावस्था 
कहते हैं। यह अवस्था वहुत द्वी भय॑कर होती है। जरा 
भी यल्में तु टि रहनेसे वच्च या प्रदुताके जानपर आ वनती 
है ओर कभी कभी दोनोंको प्राण खोना पड़ता है। इसलिये 
इस अवस्थामें बड़ी लावधानीले काम छेवा चाहिये और 
किसी वातमें जरा भी भूटि न थाने «ना चाहिये। सच 
पूछिये तो दाईकी कार्यद्क्षवाका परिचय अशृतिकाकी इसी 
अवस्थामें मिलता है। 
इस अवस्थामें प्रयुतिकाफा बौंढ रहना या ददलना ठीक 
नहीं, क्योंकि लाधारणतया, जरायुका मुद् खू लनेके कुछ ही 
क्षणोंके बाद वच्चा निकल पड़ता है। यदि दैवयोगले 
प्रघूता उस समय खड़ी हुई, तो संभव है, कि बचा जमीन 
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पर गिर जाय ओर उले करारो चोद भा जाय। इसलिये 
प्रसूतिकाको इस अवस्थामें छिटा रखना ही उचित और 
वाञ्छनीय है। 

मूल्न दाइयां वहुधा इस अवस्थामे प्रसृतिकाकों छेटनेकी 
थाज्ञा नहीं देतीं। थे सममतो हैं, कि लेट रदनेसे प्रसव- 
काय में वाधा पड़ेगी। यदाांतक कि प्रसूता कप्ठके कारण 
चिल्लाती ओर तड॒पतो है, फिर भी उसे वे वैठाल ही रखती, 
हैं। परन्तु यद्द उनकी भूल है। भप्रधुताकों लिटा देनेसे 
भी प्रसवकार्यमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं पड़ती, वरिक 
बिना किसी कप्टके यदद काय सम्पन्न हो जाता हैं। 

प्रदुतिकाको चित्त सुलाकर प्रसव करामेसे बच्चा 
निकलते समय वहुधा जननेत्दियले लेकर भलद्वारकी 
चमड़ी चिर जाती है, क्योंकि वच्चा निकछते समय उस 
अंगपर बड़े जोरका धक्का छगता है। [अतः प्रसृतिकाको 
चित्त न लिटाकर वायीं करवट लिटाना चाहिये । लिटाकर 
उसके दोनो टिहुने छातीकी तरफ सिकोड़ देने चाहिये ओर 
दोनों जंघाओके बीचमें एक गोल तकिया लगा दैनी चाहिये । 
इस प्रकार तकिया लगा देनेसे उसकेदोनों पैर एक दूसरेसे 
अलग रहते हैं ओर इससे प्रसव द्वार प्रशप्त बना रददता है [) 

प्रसूतिकाको इस तरद लिटाकर उसके पेड़,पर धीरे- 
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आठ मासका गरभे | 


एकका भंक बच्चेका शरीर, दोका अक नाल ओर तीनका 


अंक बाह्य आचरण बतलाता है। 
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धीरे जरा दवाकर हाथ फिराबा चाहिये। इसी तरह जघा 
ओऔर पैरकी पिंडरियोंकों भी दवाना चाहिये। इससे 
तिकाको आराम मिलता है ओर क्षणमरके लिये उसकी 
पीड़ा मानो दूर हो जाती है। चतुर दाईकों इस समय 
अकेले कैडे न रहकर मददके लिये दो एक और खियोको-भी रहकर मददके लिये दो एक और खस्ल्रिय॑ 
आपने पांस रखना चाहिये। इससे एक ही साथ अनेक 
कार्यों को निपटानेमे सुविधा रहती है। 
बच्चे का शिर निकलते समय स्लियोकों बड़ा कष्ट होता 
है। अनेक ल्ियां उस समय बड़बवड़ाने छगती हैं, अमेक 
हाथ पैर पटकती हैं ओर अनेक ऐसा उपद्रव करती हैं, 
मानो पागल हो गयीं हैं, परन्तु इससे किसी प्रकारकी चिन्ता 
न कर यह समम्ना चाहिये, कि बच्चे का शिर निकल रहा 
है। इस समय अन्त्ावलीपर दवाव पड़नेके कारण किसी 
किसी ख्लीको दस्त भी हो जाता है। 
बच्चे का शिर दिखाई देते ही दाई या जो स्नी उस समय 
उपस्थित हो, उसे अपना एक हाथ प्रसव द्वारके नीचे रूगा 
देना चाहिये। इससे वहांकी चमड़ी फटनेका भय नहीं 
रता। जो स्लरियां पहली ही चार गर्भ धारण करतो हैं 
उनका शरीर अधिक कोमल होता है, अतः उनकी चमड़ी 
फटनेका विशेष संभव रहता है। जो ल्लियां आठ दस व के 
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बाद पुनः गर्भ धारण करती हैं, उनके सम्बन्धर्मं भी यही 
बात रहती है, परन्तु जो स्त्रियां प्रति दूसरे तोरूरे धर्ष 
प्रसव करती हैं, उनके सम्बन्धमे अधिक चिन्दा नहीं रहती, 
पर्योकि उनके प्रत्येक भगोमे यह कष्ट सहन करनेकी क्षमता 
आ जाती है। परन्तु द्वाथ रखते समय ध्यान रहे, कि उस 
स्थानपर जरा भी जोर न छूगना चाहिये। जोर लगनेसे 
बच्चे के निकलदेमे वाधा पडुती है, भतः ऐसे धक्के लगते 
हैं कि जिस सियनको चचानेकी चरेष्टा की जाती हैं, वह 
अवश्यमेव फट जातो है'। हाथ ऐसा हलका रखना चाहिये, 
जिससे वेग भी न रहे ओर उस ख्थाव पर दवाव भोन 
पड़े। जब तक वर्च की गरदून वाहर न आ ज्ञाय तबतक 
उस स्थानसे दाथ न हटाना चाहिये ( देखो चित्र नं० ३५ ) 

बच्चेको गरदून बाहर निकलनेपर सबसे पहले यह 
दैखना चांहिये, कि उसमे नालका फंदा तो नहीं पड़ा | भनेक 
कच्चोंके गठेमे एक दोसे लेकर पांच सात ऐसे फन्‍दे पढ़े 
रहते हैं। जबतऊ बच्चा पेटमे रहता है, तवतक इन फन्‍्दोसे 
उसे कोई द्वानि नहीं होती, परन्तु गरदून बाहर निकलनेपर 
यदि चह न छुड़ा दिये जांय, तो वच्चेकी सुत्यतक दो जाती 
हैं। इसका कारण यह है, कि गर्भेत्य वालककों स्वृतन्त 
रूपसे श्वास नहीं लेना पड़ता। नाल द्वारा उसे अनायास 
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ही हवां मिल जाती है, परन्तु जन्म दोनेक़े बाद उसे स्वतन्त्र 
रूपसे भ्वास लेना पड़ता है ओर ऐसी अवजामें गला फेंसा 
रहनेके कारण उसका दम घुट जाता है। दाईको चाहिये ; 
कि इन फन्‍्दोको धीरे धीरे बच्चेके गलेस निकाल दे। 

निकालते समय इस बातपर ध्यान एजना चाहिये, कि. इस बात॒पर ध्यान रखता चाहिये, कि नाल 
टूट न जाय। नाल ८,टनेसे वच्चा मारा जाता है। किन्तु 
यदि वच्चेके गलेमें कई फल्दे हों ओर उन्हें निकालनेमें देर 
लगे, तो एक बन्द बच्चेकी नाभीफी ओर तथा एक बन्द 
प्रखतिकाकी ओर नालमें रगाकर फन्‍्दोकों तेज फेंचीसे 
काट देना चाहिये। इससे प्रछ्ुता या वच्चा--दोमैसे किसी 
को भी भय नहीं रहता। 

बच्चे का शिए निकलनेके वाद उसके धड़कों निकलनेमें 
कुछ समय लगता है। ऐसी भवस्वामें हड़बड़ाकर घूज 
दाइयां बच्चे का शिर पकड़कर उसे वाहर जींचती हैं, परन्तु 
इससे वच्चे के गलेमे कटका छगनेके कारण उसकी म्ृत्युतक 
दो जानेऊी संभावना रहती है। इसलिये वर्च को इस तरद 
भूछकर भी न खींचना चाहिये भी न खींचना चाहिये । 

“श्र निकलमेके जरा देर वाद यदि पुन. पीड़ा उठती है, 
सो बच्चे का जन्म भासानीसे हो ज्ञाता है, परन्तु यदि पीड़ा 
बन्द्‌ हो जाय और पुन न उठे, तो प्रयुतिकाके पेटपर धीरे- 
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धीरे हाथ फ्रना चाहिये।) इससे फिर पीड़ा उठेगी और 
बच्चे का धड़ निकल आवेगा, किन्तु यदि हाथ फेरने पर भी 
पीड़ा न उठे, तो एक ख्रीको प्रसूतिकाका पेट जब जोरसे 
दवा रखता चाहिये ओर दाईको एक हाथ बच्चे की गरदनों 
देकर दूसरे हाथक्की दो उगलियां उसकी बगलमे डालकर 
या दोनों हाथकी दो-दो 3'गलियां दोनों वगछमे डालकर. 
धीरे-धीरे बच्चे को वाहर खींच लेना चाहिये। इस प्रकार 
बगलमें उगली डालकर खींचनेसे बच्चेकी गरदनमें फटका 
लगनेकी सस्प्ावना नहीं रहती | परन्तु ध्यान रहे, खींचते 
समय उपरोक्त प्रकारसे प्रसूतिकाका पेट न दवा रफनेसे 
इतना रक्त निकल सकता है, कि उसके कारण उसकी 
छ॒त्युतक हो सकती है 9 

प्रदूतिकाके पेटपर इस तरह हाथ छगा रखनेसे अधिक 
रक्तल्लाव नही होता। इसलिये बच्चे की गरदूव निकल 
भनेके वाद पेट अवश्य दवा रखना चाहिये। गर्भद्वरके 
नीचेका हाथ इस समयसे हटाया जा सकता है। यदि 
दो तीन स्त्रियां हों तो एकको पेंट दवा रखना चाहिये और 
दूसरीको बच्चा ग्रोंचनेके लिये प्रसव द्वारपर दवाथ लगा 
रखना चाहिये । किन्तु यदि एक ही ख्री हो तो उसे आव- 
श्यकतानुसार कार्य करना चादिये। ध्यानमे रखनेकी 

[ २६० ;ै॥ 


- वेगेनविक्षोये 
चात्‌ केबल यही है, कि गरदुव विकलनेके बाद प्रसवद्ठारके 


नीचे हाथ रखना व्यव और पेट दूवाना परमावश्यक है। 

वचन का जन्म होते ही उसे प्रतृतिकाकी दाहिनी या बायीं 
ओर हटा देना चाहिये। ऐसा न करनेसे कभी-कभी प्रदूति- , 
काके प्रसवद्वारसे जो रक्तथारा निकलती है, वह वर्चे के - 
आंखकान या नाक मु दमें प्रवेश कर उले द्वाति एहुचाती है ५ 
बच्चे को एक ओर हटा कर सर्वप्रवम उसका मुह साफ 
कर देना चादिये, क्योंकि वाद्दर निकलते समय उसके मु हमें 
न जाने क्या क्या भर जाता है। इसके वाद यदि चद भली 
भांति रोता टो, तो उसकी नाछ काटनेकी दैधारी करनी 
चादिये 

जन्म द्वोनेके वाद यद्रि बचा रोता न हो तो समम्द लेना 
चाहिये, कि या वो वह दवांफ रहा है था उसका श्वास रुघध 
रहा है। ऐसी अवस्थामें उसे सावधान किये बिना ही यदि 
नाल काट दी जाती है, तो उसकी झुत्यु दो ज्ञाती है। 
इसलिये दाईको सर्वेप्थम वद्चेको सावधाव करनेकी ओर 
ध्यान दा चाहिये । 

बच को सावधान करनेके लिये उसके मुह ओर नेन्नोंपर 
ठंढें जबके छीटे दैना चाहिये। तीन-चार छोटे देनेपर 
बच्चा चोंक कर रोने लगेगा और रोने छगे तो समझिये 
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कि सारा भय दूर होगया। किन्तु यदि छीटे देनेपर भी 
वद सावधान न हो, तो एक वस्तनमें ठंढा जल भरकर उसमे 
उसे गलेतक धब्बसे डुबो देना चाहिये और डुबोकर तुरूत 
डठा लेता चाहिये। यदि इससे भी वह सावधान न हो! 
तो इसी प्रकार एकवार उसे गुनगुने जलमें और दूसरी बार 
ठंढे जलमें डुवोना चाहिये। रूगातार कई बार इस तरह 
डुबोनेसे वह अवश्य चो 'ककर रोने छगेगा, किन्तु यदि इतने 
पर भी न रोवे, तो उसे भोदीमे चित्त खुलाकर उसके मु हमे 
फूक मारता चाहिये, फू'क मारते समय उसके दोनो हाथ 
दोनों कानों तक ऊपर उठा देना चाहिये ओर बादकों 
फिर नीचे छाकर पसलियोंसे सठा देना चाहिये। इसो 
तरह वारंवार हाथ उठाकर फूंक मारने और फिर उन्हें 
नोचा करनेसे बच्चे का फेफड़ा काम करने लगता है। 
फलतः वह पहले भगड़ाई सी छेवा है और बादको श्वास 
लेने व रोने टी बच्चे को सावधान फरनेका यही 
अन्तिम उपाय है। 

कभी कभी इस देहोशीके साथ यह भी दिखाई देता है, 
कि बच्चेकी आंखे च मुह काछा पड़ गया है। ऐसी 
अचस्थामें नाभीके पास करीब तीन अग्ुरू रखकर नालकों 
शीघ्र ही काट दैना चाहिये, परन्तु कावनेके बाद तुरन्त बन्द 
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न लगाकर उसमेंसे थोड़ा खून वह जाने देना चाहिये। 
थोड़ा खून निकल जानेपर बच्चे के चेहरेकी श्यामता दूर हो 
जायगी। इसके वाद यदि वच्चा न रोवे, तो उसे उपरोक्त 
उपचारों द्वारा सावधान करना चाहिये । कभी कभी नाकमें 
बत्ती डालने या पीठ ध्पथपानेसे भी उसकी बेहोशी दूर हो 
जाती है! परन्तु यह प्रारम्भिक उपचार हैं, अत. पहले ही 
इन्हें आजमा लेना चाहिये | 

चच्चा जब भलीभांति रोने लगे, तव नाल काटनेकी 
तैयारी करनी चाहिये। नाल काटना एक खहज काम 
समम्द्म जाता है, परन्तु अनेक वार उसे काटने व वांधनेके 
दोषले अनेक बच्चोंका प्राण जाता है। अत. यह कार्य 
भी बड़ी सावधानीसे करना चाहिये। इसकी विधि यह 
है, कि एके वन्‍्द्‌ वच्चेकी नाभीकी ओर तीन अंगुरू पर और 
दूसरा वन्द्‌ उससे एक अंगुरू दूरी पर लगाकर, दोंनोंके 
बीच फेंचीसे काट देना चाहिये। ऐसा करनेसे न तो 
रक्त ही निकलता है, न बच्चेको कष्ट ही होता है। नाल 
बांधनेके लिये सूतका फीता काममे छानां चाहिये। कड़े 
धागे या तांतते नाल वांधनेपर नाल कट जानेकी सम्भावना 
रहती है और नाल कट जानेपर खून निकलनेके कारण बच्चा 
दुबल हो जाता है। नाल चाकृले काटने पर ज्यों ज्यों 
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चाकूकी रगड़ लगती है, त्यों त्यों बच्चा रोता है जोर कप्ती 
कमी इसी कष्टफे कारण उसे भयंकर व्याधियां हो ज्ञाती हैं। 
“क्षचीसे काटनेपर वच्चाको कुछ मालूम भी नहीं होता” और 
न वह रोता ही है। फेवल वच्चेंकी हो ओर एक वन्द्‌ 
लगाने और माताकी ओर दूसरा बन्द्‌ न छूमाकर नाल काट 
देनेले यदि माताके पेटमें दूसरा वच्चा होता हैं, तो व नाल 
द्वारा खून निकल जानेके कारण पेटहीमें मर जाता है। 
इसलिये दूसरा बच्चा हो या न हो, परन्तु नाल काटते समय 
यही समर लेना चाहिये, कि पेटमें अपी एक बच्चा और 
है। ऐसा करनेसे वादकों पश्चाताप नहीं करना पड़ता। 
“ईसेके अतिरिक्त प्रखुतिकाको ओर भी नालमें एक बन्द्‌ लगा 
देनेते आंवलमें रक्त संचित द्वोता हैं. और उस रक्तके भारसे 
आंवल जल्दी छूट पड़ती हैं ।.) 
नाल कायनेकै वाद्‌ वच्चेको गरम जल ओर खादुनसे 
अच्छी तरद स्नान कराना चाहिये। स्नान करानेके बाद 
भलीमांति उसे पोंछ पांछकर गरम कपड़ेमें लपेटकर छुछा 
दैना चाहिये। वच्चेका शरीर इस समय साफ न करनेते 
वह सदा रोगी सा बना रहता है और न जाने कितनो 
व्याधियां उसपर आक्रमण करती हैं । 
, _कत्म होनैके बाद यदि बच्चा वहुत दुर्घल दिखाई दे, वो 
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नालमैं माताकी ओर जो रक्त हो, उसे अगरूठा ओर उसके 
पासवाली उ'गलीके सहारे सरकाकर वच्चेके शरीरमें प्रविष् 
करा देना चाहिये और वादको नियमानुसार वनन्‍द्‌ रूग्राकर 
नाल काटना चाहिये | गर्म कालमें माताके रक्तले ही वच्चेका 
पोषण होता है, अत; इस प्रकार थोड़ा बहुत रक्त उसके 
शरीरमें प्रविष्ठ करा देनेसे उसे कुछ शक्ति अवश्य प्राप्त 
द्वोती है। ) 

प्रलवकी इल दूसरी अवश्या्में भी प्रयूतिकाकों दुध, 
सावुदाना आदि हलका भोजन दिया जा सकता है, परन्तु इस 
अवध्ामें उसे जो कुछ दिया जाय, वह ठंढा हो। प्रथप्रा- 
चथामें गरम भोजन देनेसे जरायुका मुँह खुलता है, किन्तु 
इस अवश्यामें गरम भोजन देनेसे अधिक ख,न जाता है। 
इस अवशामें उण्ही चीजें ही रांमदायक होती हैं, क्योंकि 
उनको खिलानेले पीड़ा बढ़ती है ओर शीघ्र प्रसव होता 
है। प्रसव होनेके पहले और २४ घण्टेके बाद जल भी 
दिया जा सकता है, परन्तु जहांवक दूधले काम चले चहां- 
तक दूध ही देना चाहिये। 


लि 
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| ये जनन्‍्मसे लेकर आंवल गिरने तकके समयकों 
प्रखवयकों तृतीयावष्या कहते हैं। इस अवस्थामें 
प्रसूतिकाकों चिंत्त खुलाकर उसके पेटपर धीरे घीरे हाथ 
फिराना चाहिये। ऐसा करनेसे आंवल आप ही भाप कुछ 
समयमे गिर पड़ती है। इसके लिये दाई या प्रसूतिकाको 
कोई विशेष चेष्टा नहीं करनी पड़ती । 
- आंवल गिरनेमे प्रायः एक घण्टा या इसले कम समय 
लगता है। हमारे यहांकीं ल्ियां इस वातको न जाननेके 
कारण वच्चेका जन्म ऐते ही चिल्लाने रूगती है, कि हाय 
भर्ती आांवछ नहीं गिरी | भनज्ञान दाइयोकी भी वही अवस्था 
दहोनेके कारण उनके धेर्यका भो अन्त आजाता है। वे 
छुस्‍ल्त गर्माशयमे हाथ डाल, तोड़ मिरोड़ कर आँवल 
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निकाल लेती हैं परन्तु इस तरह आंवल निकालना और 
प्रद्तिकाका खून करना वरावर है ; आंवलको इस 
: तरह खींचनेले कभी कभी इतना खुन गिरता है, कि ' 
:प्रचूतिकाका घ्राणान्त तक हो जाता है और कपम्ती कभी 
उसका कोई अंश अन्दर रह जानेसे भयंकर व्याधियोंके 
कारण प्रवृतिकाकों आजन्म कश्ति रहना पडता है। यह 
बाते न घरकी ही स्लियां जानती हैं, न दाई ही। वे फेवर 
यही समभती हैं, कि:आंवल गिरनी चारिये--चाहे वह तोड़ 
कर गिराई जाय और चाहे आपसे गिरे। ओरोकी कोन 
कहे, हमारे यहां की स्यय॑ प्रसूतिकायें भी नहीं जानती, कि 
इस प्रकार आंवलकों खींचकर गिरानेसे उन्हे दया हानि 
द्वोती है ! 
प्रसव होनेके बाद पुनः प्रतृतिकाकों प्रसव बेद्नाके 
समान पीड़ा होती है। यह पीड़ा वात्तवम जरयुके 
संकुचित होनेके कारण होती हैं। ज्यो ज्यो जरायु 
संकुचित होता हैं त्यों त्यों आंवल छूटती जाती है 
और अन्तमे आपही आप बाहर आ जाती है। इस 
प्रक्रियामे प्राय. एंक घण्टेका समय लगता है। किन्तु 
यदि प्रसृूतिकाकों पीड़ा नहीं होती, तो आंवलके गिरनेमे 
बड़ी वाघा पड़ जाती है। अतः ऐसी अवस्थामे_अर्गंट 
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आफ राई * या इपीकाकी एक खुराक प्रसृतिकाको देनी 
चाहिये। इससे तुरन्त पीड़ा उठेगी और आंवल गिर 
पड़ेगी । यदि दवा देनेपर भी एक घण्टे तक पीड़ा न 
उठे तो दूसरी खराक देनी चाहिये और दूसरी खुराक 
देनेपर भी पीड़ा न उठे तो फिर दूसरा उपाय करना 
चाहिये । -” 

“दि पोडे उठकर आप ही आप आंवल न गिरे, तो 
दाईको अपने वांये हाथके अंगूठे के पासवाली उ'गली धीरे 
धीरे टेढी कर प्रसूतिकाके पेटमें इस तरद्द दवानी चाहिये, 
कि जिससे जरायका शिरोसाय उसकी मुद्दीमें आ जाय। 
इसके बाद जब जरायु कड़ा मालूम हो, तब उसे अच्छी तरह 
मसलकर दवाना चाहिये) ऐसा करनेले जिस प्रकार 
गाय भेंसका थन दवानेसे दूध निकल पड़ता है, उसी प्रकार 
जरायुके अन्दुरते आंवक तथा खून वरगेरह निकक आता 
है। यदि एक बार यह प्रक्रिया करनेसे सफाई न हो, तो 


#& यह एक विलायती दवा है। इसकी मात्रा १०--१२ रत्तीकी 
है। इसमें गर्भाशयकों सकुचित करनेका अदुभुत गुण है, परन्तु 
यह पुक प्रकारका विष है, ध्यतः जबतक बच्चा पेटमें रहता है, 
तबतक यह प्रसूताको खिलाई नहीं जा सकती। खिलानेसे बच्चा 
अर जाता है । 
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पुनः हुवारा करना चाहिये, परन्तु वहुधा हुवारा करनेक्री 
आवश्यकता नहीं पड़ती | 

कप्ती कभी आंबल जरायूसे छूटकर प्रसवद्वारमें आकर 
अटक_ रहती है। इसलिये उपरोक्त प्रकारसे अरायुको 
दवानेपर यदि आांवल बाहर न निकले, तो यह देख लेना 
चाहिये कि चद प्रसवद्वास्मे तो नहीं भटक रही १ ईंसकी 
जाँच प्रसघद्दारमें दो एक उ'गलियां डाकर की जाती है। 
यदि आंवल वहां अटकी हुई मालूम हो, तो उसे उन्हीं उग- 
लियोंके सहारे बाहर खींच लेना चाहिये। किन्तु यदि 
आँवलका प्रसवह्वारमें कहीं पता न चले, तो देखना चाहिये 
कि बाहर जो नाल लूथक रही है वह अन्द्र जरायु तक 
है था नहीं। यदि नांल जरायुके अन्द्र तक हो, तो 
सममूना चाहिये, कि आंवल अभी जरायुसे विलग नहीं 
हुईं। ऐसी अवछ्थामैं जरायुको पेटके ऊपरसे गायके थनकी 
भांति उपरोक्त विधिसे पकडुकर पुनः दूवाना चाहिये। इस 
प्रक्रियसे आंचछ अवश्य गिर पड़ती है, परन्तु यह सदेच 
स्मरण रखना चाहिये, कि आवल गिरे यान गिरे, उसे 
खाँच कर कभी न निकालना चाहिये |) 

यदि उपरोक्त प्रकारसे आंवल गिराई जाय, तो आांवल 
गिरनेके बाद भी १०-१५ मिनटतक जरायुको' इस तरद दवा 

[ २६६ ] 


-। अवे)+बिज्ञे)) 4 

रखना चाहिये; कि जिसले उसके भवदर जो कुछ हो वह 
सब बाहर निकल जाय। इससे बाद कांट आफ राईकी 
एक पुड़िया ( १० रत्ती ) और खिला देनी चाहिये। इससे 
जरायु एकदम संकुचित होकर अपनी पूर्वायस्थामें था 
'जायगा। प्रसचके वाद जरायुका इस प्रकार संकुचित हो 
ज्ञाना परमावश्यक है।) 

आवक गिरनेपर भो पानोको थैली, प्रायः प्रसवद्वारके 
अद्र ही रह जाती है। इसे ऐठते हुए बाहर निकाह 
देना चाहिये। ऐंठन देकर निकाठनेले लेशमात्र भी वह 
अदूर नहीं रहती । 

हम पहले ही कह चुके हैं, कि वच्चेका शिर बाहर भाते 
ही प्रसृतिकाके पेटपर द्वाथ रख जययुका शिरोधाग पकड़ 
रखना चाहिये। फ़िर ऋषश जरायुक्ता शेष भाग थी युद्ठीमें 
करते जाता चाहिये। इस तरह जरायुको पकडट रखनेसे 
विशेष रक्तपात नहीं होता। यदि ओर कोई न हो, तो 
दाईको ही दाहिने हाथसे वच्चेका शिर ओर बाये हायते 
पेटपर हाथ रख जरायु थाम रखना चाहिये। हल्चेकी 
छाती, पेट, पी5 ओर नितम्तर प्रमृति धाहर निकछते सम्रय 
इस तरह जरगायुकों पकड रखनेसे रक्तल्लाव होनेका भय 
नहीं रहता। परन्तु प्रसव होनेसे वाद भी बहांसे हाव 
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'ददाना ठीक नहीं। द्वाथ दृदाते दो रक्तज्माव होनेका संभव 
- रहता है। 

भंवल व मिली गिरनेके बाद जब माछूम हो, कि जरायु 
संकुचित होकर पु व कड़ा दो गया है, तव गरम फलानैलका 
एक वहा सा टुकड़ा छेकर प्रयुताके पेहले ढेकर छातीके 
नीचेतकका अंश, उस टुकडेको पीठके नोचेसे डेकर भल्ी- 
भांति बांध देना चाहिये। वांधते समय एक कपड़ेकी 
गद्दो सी बनाकर जरायुपर रख देनी चाहिये और उसरीपरसे 
थ्टी वांध देनी चाहिये ।) इस तरह गद्दी रख देनेसे जरायु- 
पर अधिक दाव पडता है, अतः उसे अपनी पूर्वावस्‍्थामे 
आते देर नहीं छगतो। प्रसूतिकाके पेटपर यह पट्टी १० 
द्नितक घांघ रखनी चाहिये । इससे अनेक छाम दवोते हैं। 
'एक तो खु न नहीं गिसता और दूखरे पेट वधा रहनेके कारण 
प्रसूतिकाकों कुछ आराम मालूम होता है। साथ द्वी पेटकी 
चम्डी ढीली न पडकर ज्योकी त्यों तबी रहती है। 

हमारे यहांकी अज्ञान दाइयां समम्ध्ती है, कि प्रसव 
होनेके वाद्‌ रकस्नाव होना स्वाभाविक है,- परन्तु यह वात 
ठीक नहीं है। यथाविधि प्रखव करानेसे जरा भी रक्तह्ाव 
नहीं दोता। रक्तल्लाव होना कोई साधारण वात नहीं है। 
इससे प्रसृतिका इतनी क्षीण और दुर्गल हो जाती है, कि 
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महीनों तक डसे उठना बैठना दूभर हो जाता है। प्रसवके 
समय रक्तद्बाव न होनेले द्वियां दूस वार दिनमेँ सलीभांति 
स्वस्थ होकर चलने फिरने लायक हो जाती हैं। 

प्रदृतिकाके पेटपर उपरोक्त पट्टी दुख द्नितक बांध 
रखनी चाहिये ओर उस समयवक उसे खाद ही पर खुला 
रखता चाहिये। खझुकुमार स्त्रियां इन दूस दिनोंपें एक चार 
भी खडो होती हैं, तो रक्तल्लाच होने लगतां है, फलतः उन्हे 
आराम होनेमे विहम्ब होता है। इस प्रकार प्रसव कार्य 
सम्पन्न होनेपर २२ थें अध्यायमे लिखे अनुसार बच्चे व 
प्रसूतिकाकी शुश्रूषा करती चाहिये । 
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[ देखो पृष्ठ १०३ ] 


हे 


शरद पे लिप कप्तीकत्ती एकले अधिक वच्चोको 
ह भी जन्म देतो है। दो वच्चोंका उत्पत्त होना 
तो एक स्वाभाविक वात मान्री जाती है, क्योंकि अनेक 
ल्लियोंको दो बच्चे उत्पन्न हुआ करते हैं, परन्तु कमी कम्ती 
कोई रुत्री तीन या चार वच्चोंको भी जन्म देती है ओर यह 
बात बढ़े आश्चर्यके साथ छुनी जाती है। 

प्रसव कर्म समाप्त होनेके वाद प्रशताका पेट हाथसे 
द्वाकर देखना चाहिये। यदि पेट ज्योका त्यो फूछा 
हुआ मादूम हो, तो समरूना चाहिये, कि अप प्रदताके 
पेटमे ओर बच्चा है। इसके अतिरिक्त प्रसताके पेटमे हाथ 
डालकर देखनेसे भी इस वातका विश्वास होता है, पयोकि 
बच्चे के अग दाथसे टदोलनेपर स्पष्ट मालूम होते है। 
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यदि इस वातका विश्वास हो जाय, कि प्रसूताके पेटमे 
दूसरा बच्चा है, तो दाईकों आध घंटेके करीब निश्चेष् 
होकर बेठ रहना चाहिये ) पहला पत्चा भूमिष्ट द्ोनेके बाद 
आयः इतने समयके अन्द्र एक तीत बेद्नाफे राथ दूसरा 
बच्चा आप ही आप भूमिष्ठ हो जाता है। यह एक खाधा- 
रण नियम है, कि पहला बच्चा आसानीसे उत्पन्न होता है, 
तो दूसरा बच्चा भी आखानीसे:उत्पनन होता है भर पहले 
बच्पेको उत्पत्त होनेमे कठिनाई पड़ती है, तो दूखरा बच्चा 
भी कठिनाईके साथ उत्पन्न होता है। 

धयदि आध धघण्टेमे दूसरे दच्चेका जन्म न हो, तो 
दाईको तुरन्त उसे भूमिष्ट करानेकी चेष्टा करनी चाहिये।) 
अधिक विलस्थब करनेसे अनेक बार जोरोके साथ रक्तल्लाव « 
हीने छमता है ओर बच्चा पेट हीमे मर जाता है। इसके 
अतिरिक्त पहले वच्चेकों :जन्म देते समय गर्भाशयका मुंह 
चकौरह खुलकर जो प्रशत्त प्रसव-मार्ग तेयार होता है, 
चह बिलम्ब होनेले क्रमशः संकुचित हो जाता है। इससे 
फिर वच्चेकों उत्पन्व ोनेमि बड़ी कठिनाई पड़ती हैं ओर 
यदि इुर्भाग्यवश पहले बच्चेका शिर न निकल कर कोई 
दूसरा अंग बाहर निकलता है, तो प्रसताको जानके छाले 


पड़ जाते हैं । 
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यदि आध घण्टेके अच्दर जाप ही आप दूसरा बच्चा 
उत्पन्न न हों, दो दाईको परधूताके गर्भाशयमे हाथ डालदार 
मिल्ली फोड़ देनी चाहिये। मिल्ली फोड़ देनेसे गर्भादक 
किंचा जल निकलने लगता हैं ओर शीत्र ही एक वीत 
चैंदनाके साथ वच्चा निकल पड़ता है। गर्भाशयका मुंह 
पहले हीले खुला रहता है, अतः इस बार गर्भिणीकों विशेष 
कष्ठ भी नहाँ होता ।) 

पहले बच्चे का जन्म होनेके चाद्‌ प्रस़ताको कुछ विश्वाम 
न मिलफर शीघ्र ही एकफ्े वाद एक वच्चा उत्पन्त होता है, 
तो प्रलूता अधमरी हो जाती है। इस अवस्थामें प्रसृदाको 
अच्छी तरद विश्राम देनेकी आवश्यकता रहती है। 

डू बच्चे गर्भाशयमें दो तरहले रहते हैं। ( देखो 

पचित्र न० ३६ ओर ३७ )--एक तो दोनोक्रे शिर नीचेकी 
तरफ और दूसरे एकका शिर और दूसरेके पेर नीचेकी 
तरफ। यदि दोनों वद्चोके शिर नीचेकी तरफ रहते हैं, तो 
दोनो बच्चे शिरके वक्त उत्पन्त होते हैं भोर यदि एकका 
शिर ओर दूसरेके पेर नीचेकी भोर होते हैं, तो एक वच्चका 
शिर ओर दूसरे बच्चे फे पेर पहले निकलते हैं। अधिकांश 
चद्च इसी तरद उत्पन्न होते हैं... ( देखो चित्र न७ ३८) 

शिरके घछ पहले वच्चंका जन्म हो जानेके बाद जद 
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दूसरे बच्चे के “९ निकलते हैं, तव दाईको ज़रा सावधानीसे 
काम लेना पड़ता हैं। सावधानी न रखनेते वच्चेका 
'णान्त हो जानेकी सम्भावना रहती है। चतुर दाईको 
चाहिये कि यदि मिलो फोड़ देनेके वाद भी वर्चका जब्म न 
हो, तो उसके पेर पकड़कर धीरेसे नीचेकी ओर उतार ले। 
यदि पेर नीजेकी ओर न हो और वालक इंघर उधर घृमा 
हुआ हो, तो उसे धीरेसे घुमाकर ठीक कर लेना पड़ता है। 
ध्यान रहे, कि यह:काम बड़ी ही लावधानीसे करनेका है 
ओर चतुर दाई ही इसे साज्ोपाड़' पार उतार सकती हैं। 
चाहे आप ही आप व्चके पैर मिकले ओर चाहे हाथते 
निकालने पड़े, परन्तु पर निकलनेके बाद फिर उसे खींचना 
न चाहिये। यदि पीड़ा नियमितरुपले होती रहेगी, तो बच्चा 
आप ही आप निकल आवेगा। यदि पीड़ा बहुत मन्द हो 
या विलकुछ ही न हो ओर बच्चेको विकलनेमे देर हो 
रही हो, तो तुरन्त प्रसूताकों एक रत्ती इपीका खिला दैना 
चाहिये। इपोका खिलानेके वाद प्रसृताके पेटपर धीरे धीरे 
हाथ फेरते रहनेसे पुनः नियमित बेदना आरम्भ होती है ओर 
बच्चा आसानीसे निकल आता है। 
बच्चे के पैर पतले होते है अतः भासानीसे; निकल भाते 
[हैं। उस सम्रयतक प्रस्ता या दाईकों किसी प्रकारका 
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कष्ट नहीं.होता । परन्तु नितम्ब पेरोकी अपेक्षा बहुत मोटे 
होते हैं भव: भासानोसे नही निद्मलनें। यदि इनके निक- 
लनेमें देर होती हो, तो दोनों पैरके बोचमे उ'गली फंखा 
कर जिस समय पीड़ा उठे, उख समय चच्चेकों धीरेले वाहर 
की ओर खींचना चाहिये। जींचते समय प्रसव-द्वारके नीचे 
'सियनकी रक्षा करनेके लिये हाथका रखना परमावश्यक है। 

नितम्ब निकल आनेफे वाद दाईको ओर भी सावधानी 
रखनी पड़ती है, क्योकि पेट निकलते समय नचाहपर दवाच 
पड़ता है ओर उस समय वाल ढीली नहीं करदी जाती, वो 
बच्चेका दम घुट जाता है। इस सस्वन्धमें हम पहले ही 
फद्द सुके हैं, कि वच्चा नालहीसे भ्वास लेता है। यदि नाल 
दव जाती है, या उसपर जि'चाध पड़ता है, तो बच्चे की वही 
हालत होती हैं, जो मदुष्यका गला घो८ देनेसे होती है । 
बच्चेको इस विपत्तिसे बचानेके लिये नाछकों समेट कर 
चतुर दाइयां उसे प्रलूताकी पीठके पास अत्द्रकी दरफ एक 
साली स्थानमे रख देती हैं ओर वासंघार देखती रहती हैं, 
कि नालपर द्वाव या ज्रि'चाव तो नहीं पड़ रहा। यदि 
पड़ता हुआ मालूम होता है, तो वे उसे ढीक छर देती हैं। 

यदि वर्द्धकी नालपर दवाव पड़ता है, तो उसकी 
'घड़कन मन्द्‌ पड़ जाती है ओर बच्चा हाफने लगता है। यदि 
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देवयोगले ऐसा हो जाय, वो; फिर विलस्ब न कर तुरन्त 
हाथसे बच्चे का शिर बाहर मिकाल लेना चाहिये। दैर 
करनेले बच्चे का शरीरान्त हो जाता है। 

यदि्‌ नालपर दवाच नहीं पड़ता ओर वजच्चेका पेट व 
छाती आसानीसे बाहर आ जाती है, तो फिर बच्चेका शिर 
निकलमेमें किसी प्रकारकी कठिनाई नहीं पड़ती है, क्योकि 
पेट ओर छाती निकलनैसे प्रसवमार्ग इतना प्रशत्त हो जाता 
है, कि शिर आखानीसे बाहर निकल आता टै। अधिकांश 
मूख दाइयां बच्चे के पैर निकलते ही उसे खींचता आरस्म 
कर दैती हैं। यद्यपि इससे बच्चे का शरीर शीघ्र ही बाहर 
निकल आता है, परन्तु कभी कमी शिए निकलते समय 
भटकेके कारण बच्चे की गरदून ८,ट जाती है और वह उसी 
समय समाप्त हो जाता हैं। 

जव किसी बच्चे के पैर पहले निकलते है, तो उसका शिर 
निकलनेमे अवश्य कठिनाई पड़ती है, क्योक्ति खिल्लीका 
समस्त जल बाहर निकल जानेके कारण गर्भमे ऐसी कोई 
चीज नहीं रह ज्ञाती, जो बच्चे को ठेल कर बाहर निकाल दे । 
इसलिये वच्च का शिर बहुधा दाईको खींच कर ही दिकालता 
पडता है। खींचकर निकालनैका सहज तरीका यह है. कि 
बाये' हाथकी एक या दो उ'गठियां चच्च के सुहमे फंलाई 
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जाय और दाहिने दाथक्नी दो उंगलियां गरदनके पीछे छाई 
जाथ। इस तरद दोनो तरफ डगढियोंका सहारा देकर 
दोनों हाथोंसे समान वर लगाते हुए धोरे धीरे शिए बाहर 
निकालना चाहिये। अनेक दाइयां कन्घे पकड़ कर खींचती 
हैं, परन्तु इसले गरदन ८.८ जानेक्ी लंभावना रहती है। 

बच्चे के दोनों हाथ उसको छादीते सर्द रहते हैं । जन्म 
होते समय यदि वेज्ञा सींचवान नहीं की जाती, तो व्रह दोनो 
वगलसे सदकर बाहर न्किछ आते हैं, परन्तु अनावश्यक 
खींचतान या छिसी दूसरे कारणसे कभी कभी यह शिरफ्र 
चढह जाते हैं। ऐसी अवस्थामें उन्हें ठोक न कर देनेते 
प्रखच बहुत कष्टदायक हो. पडता है। दाईकों चाहिये, कि 
पेट निकलनेके वाद यदि हाथ न निकले', तो मुहकी ओरसे 
यत्नपूर्वक द्वाथ नीचेकी भोर कर दे। जन्म होनेके वाद 
यदि वच्चा तुरन्त न रोचे, तो उन्हीं डपायोका अवछम्यन करना 
चाहिये, जो प्रखवकी तृतरीयाचस्थामे वतलाये जा चक़े हैं। 

जब गमि णीके पेटमे दो वच्च होते हैं. तो दोनोंकी 
आंवल किया कमल पृथक पृथक होते हैं। पहले बच्चेका 
जन्म होनेके बाद उसका कमल बहुघा आपहीसे आप गिर 
पढता है। यदि न गिरे, तवव भी किसी प्रकारकी चिन्ता 
न कर दूसरे वच्चे के जन्म होमेतक राह देखनी चाहिये। 

[ २७६ | 


५ "वेयेनविज्ञेे 

यदि कमल खींचकर निकालनेकी चेष्टा को जाती है, तो 
भटूतिकाकों इतवा रक्तह्ाव होने छूगता है, कि उसकी ज्ञान 
खतरेमे पड जाती है। दूसरे बच्चे का जन्म हो जानेके वाद 
पघ्रलूताका पेट एक कपड़ेले बांध देना चाहिये ओर हाथसे 
भी दवाये रहना चाहिये। यदि इतना करनेपर आंचलन 
गिरे, ओर उत्त रोचर देर होती ज्ञा रही हो, तो यधथानियम 
उसे गिरानेकी चेष्टा करनी चाहिये | 

एकके वाद एक बच्चा उत्पन्य होनेंके कारण गर्भाशवकी 
मांसपेशियां इतनी शिधिल हो जाती हैं, कि उनमें शीघ्र संकु- 
चित होनेकी शक्ति नहीं रहदी | हम पहले ही कह छुके हैं, कि 
अगंट आफ राई नामक अंग्रेजी ओपषधिमें गर्भाशवकों संकु- 
सित करनेका आश्चर्यजनक ग्युण है. अतः दूसरे वच्चेका 
जन्म होनेके बाद तुरन्त ही दूस वारद रचीकी पुड़िया पाव 
भर उणदे पातीके साथ खिला देती चाहिये। इससे शीघ्र 
ही आंवछ गिर जातो है, रक्तल्ञाव बनन्‍्द्‌ हो जञावा है आर 
गर्भाशय सिकुड/कर अपनी पूर्वांवस्थामें आा जाता हैं। 

परमात्माक्नी लीला अपरस्पार है। कभ्नी कम्ती उसकी 
लीलाका निद्शोव करानेद्धे लिये तीन तीन या चार चोर 
चच्चे तक :उत्पन्त होते हैं। ऐली अवस्यामे--खासकर 
जहां शिक्षित दाइयां नहीं मिल्ती--प्रस्ताओका प्राण संकदमे 
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घड जाता है। कप्ती कमो यह चच्चे एकके बाद एक कुछ 
ही समयके अन्तरले उत्पत्न होते हैं ओर कभी कभी एक 
बच्चा जाज तो दूसरा कल या दो एक सप्ताहक़े वाद उत्पत्न 
होता है। कभी कभी ऐसे बर्चे उत्पन्न होते हैं, जिनके चार 
दाथ पेर या दो शिर होते हैं. ( देखो चित्र «० ३६ ) कमी 
कभी दो वच्चोंका शरीर पेटके पास एक दूसरेले जुड़ा होता 
है। ऐसे बच्चे कप्क्रे साथ भूमिष्ट होते हैं भर बहुधा 
भूमिए्ट होनेके पहले ही या भूमिष्ट होनेके बाद कुछ ही क्षणमे 
इहलोकसे चल वसते हैं । 

पाश्चात्य देशोमे बच्चे बहुत ही :यलपूर्वक प्रसच कराये 
ओर पाले जाते हैं, अत, वहां एक साथ ही तीन तोच या 
चार चार बच्चे उत्पन्न होने पर भी वह जीवित रहते हैं; 
परन्तु हमारे देशमे यदि एक साथ दो बच्चे उत्पन्न होते 
हैं, तो उन्हें भी जिलाना कठिन हो पडता है। वच्चोका 
ज़िलाना तो दरकिनार रहा, प्रसवके समय प्रतुवाकों भी 
ऐसी अछ्ुविधा ओर कठिनाइयोका सामना करना पड़ता 
है, कि वह प्रदृतिग॒हले प्रसूत आदिक प्राणघातक व्याधियां 
अपने साथ ही लेकर निकलती है। नि.सन्देह यह भवचज्ला 
“बहुत ही शोचनीय है। इससे परित्राण पाना परमावश्यक 
है, परन्तु हम अनेक बार कह चुके हैं ओर फिर भी एक बार 
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कहते हैं, कि जबतक प्रत्येक स्त्री पुठय इन सब वातोंका ज्ञान 
प्राप्त कर स्वयं चेेष्टा न करंगे, तबतक इन यन्न्रणाओोंसे थे 
परित्राण न पा सफेंगे। प्रसव-कारू तक प्रखुता और 
उसके सम्बन्धियोंका घया कर्तव्य होमा चाहिये, यह हम 
अंकित कर चुके। अव प्रसव होनेके दाद प्रतुता और 
बच्चेका किस प्रकार रक्षण ऋरना चाहिये--यह संक्षेप 
भैकित कर हम पुस्तककी परिसमाप्ति करेंगे। 
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छू सब क्रिया साननद्‌ सप्राप्त होने और कमल: 
' ०५ आदि गिर जानेके वाद प्रश्ठतिकाका विछौना- 
ओर उसके कपडे बदल देना चाहिये। इसके वाद उसे 
गरम पानीसे स्लान कराता चाहिये। स्वान करानेते 
बलान्ति दूर होकर शरोर हलका हो जाता है और इसके 
फलस्वरुप प्रदृतिकाकों गहरी नींद आ जाती है। 

प्रसव द्वोनेक़े बाद्‌ प्रघुताका कष्ट बहुत कुछ छाघव दो” 
जाने पर भी उसे विध्रामकी सबसे अधिक आवश्यकता 
पड़ती है। अतः पहले कई द्वोंतक दश कोको आने देना" 
उसके लिये वहुत दी कष्टदायक द्वोता है। खासकर जब- 
पसूतियुद्द बहुत छोदा होता है और उसमे एक ओर धुनीः 
धधकती है, दूसरी ओर कूडेका ढेर लगा रहता है और 
तीसरी ओर टोछे महल्ले को द्लियां आकर उसे घेर छेती 
[ २८३ ] 
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हैं, ठव प्रसूतिछा धवड़ा उठती है। उसे सांल छेनेको 
खुली भोर साफ हवा तक नहीं मिलती और इसके फल 
स्वरूप उसका स्वास्थ्य सुधरनेकी वजाय विगड़ता ही चला 
जाता । 

सांस लेनेकी पूरी स्वतन्त्रता मिले बिना प्रदूतिका अपनी 
खोई हुई शक्तिको वापस नहीं छोटा सकती। उस समय 
वह चाहे जितनी स्वस्थ आर प्रसन्‍न मालूम होती दो, परन्‍्तु 
उसे पूरी शान्तिके साथ रहना ही अच्छा है। अनेक वार 
ऐसा सो द्ोता है, कि प्रसूतायें पीडित ओर डबल होते 
हुए सी ऊपरी भ्रसन्‍वतासे उसे छिपानेकी चेष्टा करती हैं 
और व्यर्थंके परिभ्रमले अपनी अवस्था और भी खराब बना 
देती हैं। इस समय प्रखुभाको ;आरामके साथ लेट रहनेके 
सिवा ओर कुछ भी व करना चाहिये। डेटते समय उसे 
अपने दोनो पैरोंको एक दूसरेले खदा रखना चाहिये और 
समूचे शरीरकों यथासम्भव खिर ओर शान्त रखना 
चाहिये। हाथकों जरा भो हिलाने या बाल्ोंको संवारनेकी 
ज्रेप्टा करनेसे शरीरके व्यथित भंगोंपर खिंचाव पड़ सकता 
हैं. और उससे उनकी व्यथामे च्ृद्धि हों सकती है। 

प्रखव होनेके बाद प्रसताके पेटपर पट्टी बांधनेकों प्रथा 
है। हम भी बोसबे' अध्याय इसका उल्लेख कर चुके हैं, 
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परन्तु हमलोगोंके यहां यह कार्य जितनी बेहद्गीके साथ 
होता है, इसको देखते हुए इससे कोई वास्तविक लाभ- 
होता है या नहीं, सो नहीं कद्दा जा सकता। दाई मोदा- 
भोटा और मैला कुचेला ज्ञो कपड़ा मिला चही प्रस॒ताके 
पेटपर लपेटट देती है और एक भोर गांठ छगाकर भल्य हो 
जाती है। यह वन्धन घटदे दो घ टेमे ढीला पड़ जाता है 
और पसीनेके कारण उसमें दुग वध भाने छूगती है। इस 
अवधामें उसले सिवा कष्टके प्रस्ताको कोई आराम 
नहीं मिलता। 

प्रसवके कारण पेंटके स्नायु दुर्वेछ भोर ढीले पड़ जाते 
हैं। गर्भाशय बड़ा हो जाता है और पेटकी चमडी भ्यूछ 
पड़ती है। इन सब दोषोंको दूर करनेके लिये ही उपरोक्त 
ब्रत्थवकी योजना की गयी है, परन्तु डावटर कावेनका कथन 
है, कि जो ल्ल्रियां पूर्ण स्वस्थ ओर निरोग होती हैं, प्रलवके 
कारण न तो उनके स्नायु ही ढीले पड़ते हैं, न चमड़ी ही 
भूछती है। अतः ऐसो त्लियोंके लिये व्धनकी कोई आव- 
श्यकता ही नहीं है; और यदि हो, तो वन्धन ऐसा होना 
चाहिये, जिससे उपरोक्त दोप दूर किये जा सफे | 

उनका कथन हैं, कि सखा कपड़ा लपेटनेकी अपेक्षा एक 
साफ कपड़ेको ठंढे पानीमें मिगोकर पेह ओर जननेद्धिय- 
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चर रखना या नियोकर पेटके चारों ओर लपेदना अधि 
ज्रेयस्कर है। इससे प्रसूतिकाकों सर्दों या घुखार नहीं 
होता, वह्कि आराम मिलता है, क्योंकि यह मानी हुई 
बांत है, कि शीवलदाके कारण स्वायु और गर्भाशयकों 
'खंकुचित होनेमे सहायता मिलती है। प्लेर, यदि किसीको 
गीछा कपड़ा रखनेमे आपत्ति हो, तो छूखा बन्धन ही 
काममें छा सकता है, परन्तु यह बन्धन खूब साफ़- 
सूफ, पर्वाप्त छम्बा ओर आवश्यकतातुसार चोड़ा होना 
चाहिये। उसमे गांठ लगानेकी भपेक्षा उसे आहलपीनोंसे 
अटका देना अधिक अच्छा है, परन्तु वन्धन चाहे गीला हो 
चाहे सूला, उसे चारंचार अवश्य बदलते रहना चाहिये। 
-गीले कपड़ेको वारंधार मिगोकर निचोड़ लेना चाहिये 
और सूल्े कपड़ेको बदल देना चाहिये। गरमीके दिनोमे 
सूला वन्धन दिनमे कईवार ओर अन्यात्य ऋतुओंमे कमसे 
कम एक बार अवश्य बदलना चाहिये, ताकि पसीनेसे 
वह खराब न हो | 

प्रसवके बाद्‌ प्रखूताको स्माव कराने, कपड़े बद्लाने 
-बिछोना उठाने या बन्धन लगानेके समय उसे किसी प्रकारका 
कष्ट न हो, इध बातपर अवश्य ध्यान रखना चाहिये। जो 
बियां स्वस्थ ओर निरोग होती हैं, उन्हे यदि कुछ कष्ट भी 
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होता है, तो वे आसावीले सहन कर लेती हैं, परन्तु जो 
ब्लियां दुर्वछ ओर क्षीण होती हैं, उन्हें जरासा कष्ट होते 
ही रक्तज्ञाव द्वाने लगवा है, भतः जद्ांतक हो सके, उन्हें इस 
कए्टसे बचाना चाहिये। 
हमलोगोके यहां प्रसृतिगृहमे आग रखनेकी प्रया है। 
इसका वास्तविक उद्द श्य प्रसतिगृदकों गरम रखना है, परन्तु 
यह काम भी इतनों पेचकुफीके साथ किया जाता हैं, कि 
छामके बदले दानि ही भधिक होती है। पहलो वात तो यह 
है, कि यदि गरमीके दिल हों तो प्रसततिग्ुदमे आग रखना ही 
व्यर्थ है, क्योंकि टूपकी तेजीके कारण जो गरमी पड़ती है, 
चही इतनी अधिक होती है, कि हमलोग गैठने उठनेके लिये 
ठंढी जगह पसन्द्‌ करने हैं ओर एक क्षण भी हाथले पता 
नहीं छोडते। ऐसी अवस्थामें प्रसुतिगहको ओर गरम 
बनाना, विचारी प्रसूताका प्राण लेना है। 
लोग केवल प्रसृतिगृइमे द्वी अग्चि शवकर सन्तोष नहीं 
मानते, वल्कि प्रखुताको उसका सेवन भी कराते हैं। यदि 
जाढ़ेके दिव हों, तो उचित मान्रामें अग्नि सेवनका समर्थन 
किया जा सकता है, परन्तु गरमसीके दिनोंगें प्रश्तिकाकी 
खाटके नीचे आगसे धधकती हुई भंगीठी रख, जो लोग 
'अछूता और ववजात वच्चेको अकारण ही भून डालते हैं, वे 
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निःसन्देह उनपर अत्याचार करते हैं। प्रतृतिका तो, इसे. 
किसी प्रकार सहन भी कर लेतो है, परन्तु बिचारे बच्चे 
लिये यह असह्य हो पडता है--यहांतक कि कभी. कमी. 
उसके सम शरीरमे छालेतक पड जाते हैं। लोग इसे 
गरमी फूटना .या ओर कोई दोष समझूते है, परन्तु.,इस 
विचित्र प्रधथाक्री ओर उनका ध्यान आकषि त नही होता। 
हमे एक घटना अच्छी तरह याद है, कि एक प्रसृताके नीचे 
इसी तरह भग्वि रख दी गई थी। रातका वक्त था। 
घरके सब आदमी सो रहे थे। प्रदूताकों भो नींद आः 
गयी। आगयसे पहले खाद ओर मूद्डी जली, वादको बच्चा 
जला और अन्तमें जब प्रसूता जलने लगी, तब उसकी नींद 
खुलो । वद् तो किली तरह बच गयो, परन्तु अवोध बालक 
मन ही मन इस प्रथाको कोसता हुआ चल बला ! न जाने 
इस तरह कितने धच्चोकी दुर्गति होती होगी भोर कितने 
बच्चे हमलोगोंकी विचित्र प्रथाओोंके कारण प्राणत्याय करते 
होगे। हमे आशा है, कि यह सब पढ़कर लोग प्रसूतिका 
पर नही, तो कमसे कम उन मूक ओर अबोध बच्चोंपर 
अवश्य दया करेंगे | 

एक बात ओर है। हमलोग जो प्राणवायु अपने सांस: 
लेनेफे काममें छाते हैं, अग्नि भी उसी प्राणवायुका भक्षण 
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करती है। इसलिये प्रसृतिणद्रमे आग रखनेले उसमे प्राण- 
वायुका अभाव हो जाता है ओर इससे प्रततिकाका स्वास्थ्य 
नष्ट होता है। प्रघृतिय॒हमे धुर्माँ होने देना भाग रखनेसे 
भी अधिक चुरा है, क्योंकि उसले समू्ेे खौरीघरकी वायु 
दूषित हो जाती है। इसलिये यदि आग रक्‍्खी भी जाय, 
वो वह ऐसी होनो चाहिये, हिससे घुआँ न हो । लकड़ीका 
कोयलछा इसके लिये सबसे अच्छा है। यदि आागकी 
आवश्यकता हो, तो सोरीघरके वाहर द्वी पहले उसे छुलगा 
लेवा चाहिये भौर जब धुआओँ निकलना बन्द हो जाय, तव 
सोरीघरमे रफ्त देना चाहिये। जाड़ेके दिनोमे भो सोरीघर 
गरम हो जानेके पाद्‌ उसमैसे भग्वि हटा दी जाब, तो बहुत 
ही भच्छा है। 

हमलोगोंके यहा अ्रि रखनेको जो प्रथा हैं, वह 
प्राचीनकालसे प्रचलित है, परन्तु उन दिनो आजकलकी 
तरद्द धुओं देनेवाली छकड़ियां, उपले था कएड व छुलगाये 
जाते थे, वल्कि निष्ट प्र अप्निमे चन्दन, गुग्गुल ओर छोवाव 
प्रभृति चायुकों शुद्ध करनेवाली सुगन्धित चीजे खुलगाई 
जातो थों। यह प्रधा परम लाभदायक है,अत फिसले 
इसव्म प्रचार हो तो वह परम धाञ्छनीय है । 

प्रखृताकों स्वान बगे रह करानेके सस्वन्धमे भी हमलोगोंके 
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यहां चावा प्रकारकी प्रथाये प्रयछिद हैं। कही परिडतोंसे 
सुह्ृदे पूछ पूछकर स्वान कराया जाता है और कहीं दस 
बारह द्नितक प्रझूताकों मैडे थोर गन्दे कपड़ोमे उसी तरह 
डाल रक्त जाता है। प्रदृताकों कब स्नान कराना चाहिये, 
यह पह्डित और ज्योतिपियोसे नही, बल्कि वैध और 
डावटरोसे पूछनेक्नी वात है। आरोग्य शास्त्रके नियमोसे 
अनभिन विचारे “परिडतजञ्ी” क्या वतछावेंगे ? डबसे इस 
खसवन्धमे पूछनाही हमारी विपत्नताका परिचायक है। 

जो (ल्ियां अपनी गर्भावशामे नियशित झुपसे प्रतिदिन 
स्‍्वान करतो रही दो, उन्हे प्रसव होनेले चार पांच दिन 
वादसे ही देनिक रुतान कराया जा सकता है, परन्ठु यह 
उसी भवदयामे होना चाहिये जद इससे उन्हें हानि होनेकी 
सम्सावना न दो--उनये सदी गर्मी वरद्ास्त करनेकी शक्ति 
हो। किन्तु प्रसूताका स्वास्थ्य अच्छा न हो, तो चाहे 
जितने झुहृ॒त टल जाँय,[उसे कदापि स्तान व कराना चाहिये। 
स्वानके सम्बन्ध यह समगता कि पांचवें, सादइव या 
ग्यारहवें तेरहवें आदि निर्धारित दिनोमे ही--चाहे उस 
समय प्रसूताकों ज्वर ही दयो न जाता हो--उले स्वा+ 
करांचा चाहिये, नितान्त भ्रमपूलक है | आरोग्य शास्त्र ऐदा 
कोई नियम नहीं है। हां, प्रतूताका शरीर साक रहना 
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एरमावश्यक है, इसल्यि यदि उसकी शारीरिक अवस्था स्थान 
कराने योग्य न हो, तो कमले कम गरम जलमें एक कपड़ा 
पम्रिगोकर उसका पैल अवश्य उतार छेना चाहिये । 

आधुनिक डाकदरोंका मत हैं, कि प्रस्ताको कमले कम 
दूस दिवतक विछोनेले उठने भी न देना चाहिये, फ्योंकि 
इससे रक्तल्ाव वढ़॒जानेकी सम्भावना रहती है, हमने भी 
ख्लरियोंकां शारीरिक क्षीणवा देखकर इसी मतकां समर्थन 
किया है परन्तु जो स्लियां स्वस्थ भीर निरोय होती हैं, 
उन्हें चार पांच दिनमे वाद रक्तत्रावका अधिक क्षय नहीं 
रहता, इसलिये उन्हें धीरेले नहछाया जा सकता है। 
देहाती और जगली छोगोनी लियां दूस द्नितक शेय्या- 
लेवन कहां ऋरती हैं? परन्तु नाजुक मिजाजकी कमजोर 
ख्रियोके लिये वात्तवमें स्कतल्लाचका भय रहता हैं, इसलिये 
उन्हें खुला रखना ओर उस्रो अवश्यामै उनका शरीर पोछ 
देना भ्रेयस्कर है। ज्लानके लिये सदैव गुनगुना पानी 
पसचद्‌ करना चाहिये। वहुत गरम गा ठण्ढे तलसे हामि 
होनेकी सम्भाववा रहती है। स्नानके वाद प्रऱ्तिकाको 
आराम अवश्य करना चाहिये। यदि नींद भा जाय तो 
और भी भ्छा है। 

प्रसव बाद प्रलुताक्ी जननेल्ठियले छई दिनों तक एक 
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प्रकारका स्ाव हुआ करता है। इसमे पहले कुछ कुछ 
रक्त मिलता रहता है, परन्तु वादको उसका रंग पोला पड़ 
जाता है भौर परिमाण भी घट जाता है। जवतक यह ज्ाव 
होता रहे, तदतक जननैन्द्रियकों चाहर ओर अनरसे प्रतिदिन 
दो बार अवश्य धोना चाहिये ध्न्यया गन्दगीके कारण 
शेग होनेकी सम्भावना रहती है | 

स्‍्वानक्की तरह प्रस्ताको पथ्य देनेमे भी इमलोगोंके 
यहां परम्परागत प्रथाओसे काम लिया जादा है। गुजरातमे 
हलुवा, पंजावम खिचड़ी, बड़ालमे भाव मछली भौर युक्त- 
प्रान्तमे गुड़ लॉठ व दशघूलका काढ़ा दी श्रसूताका पथ्य 
बनाया जाता है। कहीं कहीं दस द्निवक कुछ भी जनेको 
नहीं दिया जाता ओर कही कही दूधका देता सी द्वानिकारक 
समम्दा जाता हैं। परन्तु वह सब अविचारपूर्ण प्रथाओंके 
अतिरिक्त भोर कुछ नही है। प्रस्ताका पथ्य भी उसके 
स्वास्थ्य, उसकी प्रकृति ओर ऋठुके अनुलार निश्चित करना 
चाहिये। गुड़, खोठ, और दृशघूछ प्रभ्ति गरम चीजोंसे 
प्रतताकों छाध्न अवश्य होता है, परन्तु गरमीके दिवोमे, यह 
चीजें अधिक मात्रा देनेसे प्रझूताकी जठरामि मन्द हो 
जाती हैं ओर इस प्रकार उसे छाम्रजे बदले उलदी हानि 
होती है । 
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प्रसव होनेंके वाद कमसे कम दो द्वोतक प्रदूताका 
आहार फेवल दूध होना चाहिये। .सक्े वाद सावृदाना, 
दाल, भात, खिचड़ी प्रश्धति हछक्की चोजें और विकार- 
रहित फल दिये जा सकते हे। सात आठ द्निके वाद श्री 
ओर दस चारह दिनके वाद साधारण आहार दिया जा 
सकता है। दूध ओर घोका परिमाण उत्तरोत्तर बढ़ाते 
रहना चाहिये। परन्तु चह इतना न हो जाना चाहिये, 
कि बदहजमी या अजीर्ण हो जाय | प्रसवक्े वाद शारी- 
रिक दुर्दछताके कारण प्रदृता घी और माल्मसांले 
वाले पदार्थ दृजम नहीं कर सकती, इसलिये इस प्रकारके 
पुप्टिकर पदाथ तुर्त न देकर झप्रस्े कम पत्भह दिन वाद 
देने चाहिये। प्रजुताकों भी चाहिये, कि प्रसवके बाद 
आहार विहारमे खूच नियमित रहे। खट्टी, कडवी ओर 
मि्लेमसालेवाली चटपटी चीजोसे दूर रहना चाहिये । भोजन 
यथा संभव सादा भोर हलका पलन्द्‌ करना चाहिये । बारह 
दिनके वाद यदि स्वास्थ्य और पाचन शक्ति अच्छी हो, तो 
पोष्टिक चीजोका भी सेवन करना चाहिये, परन्तु जच 
सोच सममभ्दकर, गछे तक ठूस दू'स कर नहीं | 

प्रसवके बाद प्रदृताकी मूत्र प्रनाही साफ हो जाना 
परमाकश्यक है। इसलिये उसे पेशाव करानेक्री चेष्टा करनी 
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चाहिये। यदि प्रसव वेदना आरंभ होनेके वाद प्रसूताने 
पेशाब किया हो, तो प्रलवक्े बाद्‌ बिलम्ब द्वोनेपर अधिक 
चिन्ता न करनी वाहिये। परन्तु २७ घटेमं यदि पेशाब न 
हो, तो पेशाब करानेकी कोई दवा दैनी चाहिये । 

पेशाबकी तरह प्रसूताकों दत्त होना भी परमावश्यक 
है, परन्तु बहुधा प्रसव होनेके बाद दो तीन दिन तक प्रतता- 
को कब्जियत रहती है। इसके बाद यदि आप ही आप 
दत्त न हो, तो एक चम्मच भरडीका तेछ पिला देना चाहिये 
और तेल पिलानेपर दत्त न हो, तो किसी चिकित्सककी 
सलाह लेनी चाहिये | 

प्रखवके बाद्‌ तोलरे या चोथे दिन भ्रतूताके स्तनोमे दूध 
डचरता है । उस समय वे कुछ बे ओर कठिन हो जाते 
हैं। कुछ कुछ दद भी होता है, परन्तु जब बच्चा दूध पीने 
लगवा है. ओर कुछ दूध निकल जाता है, तब यह दूं अच्छा' 
हो जाता है। 

दूध उतरते समय अमेक स्लियोंका शिर ओोर हाथ ऐर 
हुखने लगते है भोर एकाघ दिनड्ले लिये बुलार भी आ 
जाता है। इसे छुग्घ-ज्वर कहते है। यह दूध उतरनेके ही 
कारण भाता है। प्सव्‌ बेदना आरणस्प होनेके समयसे 
छेकर दुग्ध-ज्वर आने तक प्रसृताकों हहका, सादा और 
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परिमित भोजन देनेसे इसके कारण उसे अधिक्न कष्ट 
नही होता 

प्रसवरऊे वाइ प्रसताऊे लिये आराम परमावश्यक है, ध्तः 
उसे कप्रले कप्त दस द्नितऋू विछोंने पर अबश्य सुछा 
रलना चाहिये। इसके वाद भी यदि खुयोग और खझुविधा 
हो तो वद निेचेषभावले विछोने पर पड़ी रह सकती है। 
यह सलाह इसलिये नही दी जाती, कि प्रसताके शरीसमे कोई 
रोग द्वोता है, वहिक्ति इसलिये दी जाती है, कि उच समय 
प्रसयकरे कारण उसके शरीरपे न जाने कितनी क्षीणता, 
दु्बंछता और थकाबट रहती है और उसपर जरा सा 
भी परिश्रम करनेसे उसका स्थास्थ्य रंग हो सकता है 
तथा अनेझ प्रकारकी द्यात्रियां उसके शरीण प्रवेश कर 
सकती हैं । 

अत्तमें, यह अध्याय समाप्त करनेके पहले हम हिन्दू 
समाजके एक घोर अन्यायकी ओर छोगोका ध्यान आक- 
पिंत किये विना नहीं रह सक्ते। हमलोगोके यहां जच्चा 
अस्पश्य सूमन्दी जाती है। धर्मशाल्रफे आदेशानुसार 
उस समय उसे छूतक रूग जाता है, धतः कोई उसके पास 
नही जाता। सब छोग डरने हैं, कि यदि हम छूल्गे 
तो हमे स्वान करना पड़ेगा । फलत:ः मन्द्भागिनी प्रखुतिका 
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एक अज्ञान दाईके हाथमें सोंप दी जाती है। बह 
खुबहशाम आती है ओर तेल चगेरह लगा कर चली जाती 
है। बादकों सारा दिन और रात प्रसताकों भक़ैल्े ही 
वितानी पड़ती है और आवश्यक कार्य अनिच्छा होते हुए 
भी अपने ही हाथसे निपटाना पड़ता हैं। यदि उसे किसी 
चीजकी जरूरत पड़ती है, तो वह उसे दूर हीसे दे दी 
जाती हैं। न उसे अच्छा बिछोना गिलता है, न भोढ़ना 
मिलता है, न कपड़ा सिलता है, न ओर ही कोई परिचर्या 
होती है। बतलाइये, वह कितना घोर अन्याय है ? 

ल्लियोक्के जीवनमे प्रखवले बढ़कर नाजुक घड़ी और 
कोई नहों है। उस सम्रय उनके जीवन मरणका प्रश्न 
उपचित होता है। जरासी अखावधानीसे उस समय उनके 
प्राण पर आ बनती &। ऐसे सम्नय उन्हें इस तरह 
निःसहाण्यचश्थामे छोड दैना मझहांतकू उचित कहा हा 
सकता है। अनेक बार उनकी इस दुरावस्थामे सास, 
नहेंद्‌ या देवरादी जेठानीकों बदद्धा छेमेकी समझती है। 
बस, फिर दया पूछना है? च तो उन्हे खाना दिया जाता 
है न पीना। यात बातमे फिडकियां छुननी पड़ती हैं। 
यदि देवयोगसे कहीं रडकीका जन्म हुआ, तो उनका हृदय 
वागवाणोले छेद छेद कर जरजेरित कर दिया जाता है। 
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ऐसी अवस्थामे वे प्रधदिगृहले रोयको अपने साथ ही 
लेकर बाहर निकलती हैं ओर वह रोग ही अन्तमे झुत्युकी 
शान्तिधयी गोदमें प्रथय दिछा कर उन्हें इन छौंकिक 
यन्न्रणाओसे मुक्त करता है। 

विचारी ल्वलियां अपने इन कष्डोंके लिए फरियाद सी 
नहीं करती। शायद थे जानती हैं, कि हमें दाद व मिलेगो, 
इसीलिये कुछ कददनेकी हिस्मत नहीं करतीं। उनका हृदय 
चिदीण हो ज्ञादा हैं, परन्तु भांखमे ये आांछू नहीं छातीं। 
यातना असह्य हो पड़ती है, परन्तु मुंइले आह तक नहीं 
निक्राउतीं । परन्तु यह अवस्था कवतक चल सकती है ? 
हमलोग उनके इन कप्टोक्की उपेक्षा ककतञ कर सकते हैं 
एक ने एक दिन उनकी यह भीर० भाहें प्रछय उपस्थित 
कर देगी और उस समय पुरुष जातिको अपत्ती इस उद्ा- 
सीनता ओर कत्तद्य प्रष्टताओे लिये परचाताप अध्णय 
करना पडेगा। 

प्रसयके समय प्रयूदा संकटमे रहती है, अत, उस 
समय उसके साथ अलहयोग कद्ापि र करना चाहिये । 
उस समय उसे आवश्यक: सद्ायता न देना--उसके साथ 
व्श्वासघात करनेके समान है। केघल स्वान फरनेके 
भयरे उसे नि.सहायद अव्स्थाईं छोड़ देना बहुत 
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अनुचित है। उस समय प्रत्ता और उसके वच्चेको 
शुत्ुघा करना घरवालोंका प्रधान कर्रव्य होना चाहिये। 
छुआछूतमे भयरे उन्हे मेले छुचेले और फटे पुराने 
कपड़े देना, यह भोर सी घुरा है। जिस बहू बेटोको भाष 
कुछलट्मी और ग्रहदेवी समकते हैं, जिस वह बेटी या 
ख्ोह़ो वारहों महीने आप अपनो सोचा शुश्र,षा कराते हैं. और 
जिस सन्तानको उत्पन्त करनेमे आप अपना गौरव समभते 
हैं, उल्त वह बेदी या ्रीसे उसकी प्रसूतावस्थामे इस तरह 
दूर भागनेक्ती क्या आवश्यकता है? जो आपके डुःणमें 
सदेव भाग लेवों है, उसके ठुःखमे आप क्यों नहीं 
भाग छेते ! यदि छुआछूत हो इसका शक मात्र कारण 
है, तो बारी वारीसे आपलोग उसकी परिचर्या कर सकते 
हैं। परिवारका प्रत्येक मनुष्य छुछ घण्टोतक उसकी 
लेवा शुश्रूपा करनेके वाद रूतान कर सकता है। इस 
नग्ह करनेसो परतताके दिन आसानीलो कट सकते हें ओर 
वह समझ सकती है. कि इस संसारम मेरा भी कोई छुल 
हुःखका साथी है। इससे उलके हदृदयकों बड़ी शाम्ति 
छिलती है ओर उस शान्विक्रि कारण वह शीघ्र ही स्वास्थ्य 
छाम्र कर दूवे प्रेमके साथ अपने परिज्ननोकी लेदा करनेकों 
तैयार होती है। बदि ल्ियोफे विपत्तिकाहमे पुरुष इतना 
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भी न कर सके, तो उन्हें सदेव उनसे दूर रहना चाहिये 
क्योंकि वे ही अपने पाशविक्र भत्याचार द्वारा उन्हे गर्ध- 
धारण लिये वारंबार वाध्य करते हैं और थे ही उनकी 
“इस शोचनीय अवशाका कारण बनते हैं। 
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श्ख सकते एक डक्ति है, कि धद्ोपान करना वहत 

कठिन है। डपाऊन करनेओे दाइ उसकी रा 
करना आर भी कठिन है झौर रक्षा करनेके वाद:डले खुछूति 
में छयावा उसले भी कठिव है। ठोक यही दात सन्तानने 
सम्बन्ध भी घटित होती है, क्योंकि इस अन्नावताओे शगमे 
पक तो बअच्छी सन्तनका उत्पत्न होता ही कठिद है, 
उत्पल्त करनेके णाद उसका पालन करना कठिव है और 
पालत होनेंके दाद उसको चरित्रदान चनावा कठिन है। 

हम:लोग जिस तरह खत्ताव उत्पत्न कप्ना: वहीं जानते 
उसी त्रह उसका पाठ्य पोषण मस्री करता नहीं जानते। 
साथ हां यह क्ाम्र झुछ लहज भी चही हुं, दर्वाक्रि दच्चोंको 
चाहे भूख छो, चाहे प्वास छगे छाहे पेट हुजे ओर चाहे 
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क्िप्ती दूसरे हो प्रकारका मंच कष्ट हो--वे हर हालतमें 
रोनेत्ने सिवा ओर कोई काम नही करते। रोचा हो उसका 
पाती मांगना है, रोवा हो जाता मरामना है ओर रोना ही 
मन, कष्ट तथा पोड़ाकी शिक्रायत करना है। उनके एक 
हो कार्यले उनकी धिल्‍्व मिन्‍त आवश्यक्रताओकों समख्ता 
और उन्हें पूर्ण करना सबके लिये साध्य नहीं है। इसीलिये 
लन्दान-पाछनकों हम कठिद काम समभूते हैं। 

सत्तान-पालचक्ता काम इतवा कठिन है, कि साधारण 
मनुष्य उसकी कल्पनां भी नहीं कर सकता। हम तो 
यहातक कह सकते हैं, कि माताके पूज्य पदूपर अधिष्ठित 
होनैवाली हजार त्वियोमे शायद्‌ हों एक ख्री ऐली मिलेगी जो 
उचित रीतिसे अपने वच्चोक्ा छालन पालन करती हो। यो 
तो कुतिया भो अपने बच्चोको दुध पिछाकर गली बलीके 
टुकड़े खानेके लिये, उन्हे वर्ड करमे छोड दैती है, परन्ठु 
यह सत्तान-पालन नहीं है। वात्तविक सन्तान-पालत वह 
है कि जिससे वच्चेका उज्ज्वब् भविष्य उसकी वाल्यावला- 
से ही कलक मारने लगे। सत्तान पालन किया था सती 
पशडहसाने, जिसने:अपने तोन पुत्रोफ़ो अपनी शिक्षाके हो 
प्रधावतले त्यागी भीर एकको आदरशे तृषति बवा दिया था। 
उन्तान पालन किया था नैपोलियनकी धीर माताने, किसको 
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शिक्षाक्रे श्रभावले नेपोलियवकी नलनसमें चीरताका उष्ण 
रक्त प्रवाहित होने छपा था, सन्‍्तान पालव किया था, साध्वी 
जिजाबाईने, जिसकी शिक्षाक्षे प्रभावले शिवाजीने छन्रएति 
होकर हिन्दुओंके शिखा खत्रकी रक्षा की-थी ओर उन्तान- 
पालन किया था चुच, प्रहाद, अभिमन्यु, राम जोर कृष्ण 
प्रति पुराण धलिद्ध पुरुषोक्ती माताओंने, जिनकी शिक्षा 
दीक्षाके प्रभादले वे अपने देश ओर जातिक्ता मु उज्ज्वछ 
कर अपना इद॒लोक तथा परलोक्र बना सके थे । 

हमलोगोंकों सन्‍्ताव पाठन करना नहीं आता, इसका 
खबले जबदस्त प्रप्माण यह है. कि हमारे देशमें आधेसे 
अधिक्र दच्चे अपने शैशवकालमे हो परछोकका मार्ग प्रहण 
करते हैं| जिस तरह सत्ताद् उत्पत्त करनेका एक शात््र है, 
डसी तरह सनन्‍्तान-पालनक्रा सी एक शास्त्र है। उस शास्यमे 
नियमानुसार सन्तानकों इृछ्पु"्ठ ओर निरोग रखते हुए 
समुचित शिक्षा देकर इच्छाचुखार बनाया जा सकता:है ओर 
डसे इच्छित सांचेमे ढाला जा सकता है उस शासक 
नियमोंकी विस्तृत विवेचना कर अब हम इस पुष्तककी 
कल्ेबर-वृ द्धि करना उचित नहीं समकते | हमने सत्तान- 
पालनके तामले इस विषयकी एक रुदतन्त पुस्तम अपने 
चाठकोझों सेट करना खिर किया है. जिससे हम इस विषय 
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“« सम्तुचित प्रकाश डालेगे, फिर भी उत वातोंका हम यहा 
दिव्व्शेव कर देना उचित ओर आवश्यक समभत्ते हैं, 
हनके द्वार नवजात शिशुक्के पालक! वड़ी सहायता मिल 
लकता ह। वह वाद यह हैं -- 

बच्चेके कोठेकी सफाई--जन्म होनेके बाद इछ ही 
देरमे वच्चेको दस्त दोता है। यदि न हो, तो समुचित उपचारों 
द्वारा दृत्त करानेकी चेण्ठा करती राहिये। जरा सा भड़ीका 
देल शहदम मिलाकर बच्चेको चथा देंनेसे उसे तुरन्त दृत्त 
हो जाता है। दृष्त न होनेसे अनेक वार बच्चेके हाथ पेर 
ऐ४ जाते हैं और उसकी द्र॒त्यु हो जाती हैं। मादाके नये 
दुधपे भी वच्चेकों दृस्त लानेकी शक्ति होती है, परन्तु दो 
तीन दिनोतक्त वहुधा उसके स्तवोमे दूध नहीं भाता, धत* 
चच्चेको दत्त न भाता हो, तो रोज एक बार उसे उपरोक्त 
भकारले ज़रासा:अएडीका तेल ( (४४.०7 07! ) चंद 
दैनेले उसका कोठा साफ रहता हैं। इस प्रक्रियासे सिण 
लाभके किसी प्रकारकी हानि नहीं हो सकती । 

नॉलू--बच्चेकी चाल कावनेके बाद, उसे छूघ सावधानीसे 
साफ कर, उसपर थोड़ी मुलायम रुई रख, एक पट्टीसे चाघ 
देनी चाहिये। यह पट्टी रोज एक वार खोल कर देख लेना 
चाहिये, कि नाल सूख रही है या नहीं। कभी कभी किदयी 
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दोपओे कारण चाल पक्ष जाती है। ड्स सूमव उसे छूब 
साफ रखवा चाहिये ओर तिलका तेछ यां कोई घाव छुरूते 
वाढा भब्छा पाउडर उसपर लगाते! रहना भांहिये | इससे 
गोत्र ही नाल सुखकर गिर पड़तो हैं | 
वच्चेका ज्ञान--जिख समग्र ब्रच्चेका जन्म होता है, 
डस सप्रय उसका खसप्दा शरीर एक प्रकारके चिकने 
द्रवले भरा रहता हैं. झत: देखन था बढ़िया साधुव रूगा- 
कर डसे साफ कर देता चाहिये: भोर यर्म जले वच्छेको 
अच्छी तरह नहला देना चाहिये | ध्यान रहे, कि यह उल 
इतना गे न होना चाहिये, जिले चच्चा सहन व कर लछे। 
पीपछ, गूलर, या वड़ आदि दूधवाले :वृक्षोंकी छालको 
पातीमैं जोछाकर उससे ल्ञाव कराना अधिक्न छामदायी है 
चांदी या खोनेले घुक्मावा हुआ जड़ भरी शुणकारी होता है। 
जअहूपे 'जरा खा नमक मिलाकर बच्चेको ल्लाद ऊरापेसे 
डसकी शक्ति बढ़ती है। शरीरकों साझ्भ झस्ते समय 


साफ कर देना चाहिये। दच्चेकों इल तरह साफपफ 

करनेसे बाद उते शहदने सोचा धिस्कर चदठानेकी को प्रदा 

है, बह परम लामदायों हैं। इह्से दच्चेसी शारीरिक 

शक्ति, आटप्य ओर दुद्धि छढुतो है। यदि दीन दिन 
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तक खुबद शाम जरा सा शहद और सोना इसी तेरह 
चदाया जाय तो और भी अच्छा है । 

दूध उतरना--दो तोन दिनके वाद माताके स्तनोंमे दूध 
उतरता है। यह दूध हो वच्चेका स्वाभाविक आहार है, 
अतः दूथ उतरनेमें देरो हो, वो समुचित उपायो द्वारा उसे 
उतारनेकी जेष्डा करनी चाहिये। एरसंडके पांच साव परो 
. एक सेर पानीके साथ मिट्टीकेवर्तनमें उबालकर, डस पानीसे 
आध घण्टे तक स्तव धोने और बादकों वह गरमागरम 
पत्ते स्वनोपर बाघ देनेसे स्रोत खुछ जाते हैं. भोर दूध 
थाने लगता हे। यह प्रक्रिया चार पांच दिवतक करनी 
होतो है। एक वरतनमे पानी खोलाकर, उसमे फलानेल 
का ठुकड़ा भिगोकर वार॑बार स्तनोंपर रखनेले भी स्वत 
मुलायम होकर दूध उत्तर आता है। दुकड़ेको स्तनोंपर 
रखनेके पहले उसे मलीभांति ।नचोड़ देना चाहिये । परतूता- 
को दूध अथवा शरीर प्रभ्ति दूधके बने हुए पदार्थ खिलादेखे 
उसके स्तवोम अधिक दूध आता है। 

दूध न होनेका कांरण--यदि प्रखताका स्वास्थ्य साधा- 
रणवया अच्छा द्वोता है ओर प्रछवक्रे वाद उसे आवश्यक 
आयय मिलता है, तो उसके स्तनोमें दूध आाछानीले उतर 
आता है, किन्तु यदि प्रसवक्के बाद उसे पूरा पूरा आराम 
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नहीं मिलता भथवा वह पहले द्ीले क्षीणकाय किंवा व्याधि- 
ग्रत होती है, तब भासानीसे दूध नहों उत्तरता। दूध 
उतरने पर भी यदि प्रदृता सोरीघरसूे निकलते ही दुनिया 
मरका भम्रेला अपने सिरपर उठा लेती है, तो उसकी शक्ति 
अदेक भागोंमें बैंट जाती है औौर उस भवस्थामें या तो दूध 
चट जाता हैं या उसके ग़ुणमें भत्वर पड़ जाता है। 
इसलिये माताकों अपने स्वास्थ्य एवम्‌ पथ्यपर पूरा ध्यान 
रखना चाहिये और शरीर तथा मनको पूरा आराम और 
शान्ति दैवी चाहिये, क्योंकि माताको अच्छा भांहार और 
आराम मिलने एवम सभी प्रकारले उसका स्वास्थ्य सृधार- 
नेखे ही बच्चेंको अच्छा दूध मिलनेकी सम्भावना रहती है। 

बच्चेका आहार--माताका दूध ही बच्चेका स्वाभाविक 
साहार है, क्‍योंकि माताके दूधरों बच्चोका जो उपकार 
होता है, वह ओर किसी चीजसो नहीं हो सकता। 
परन्तु माताफे स्तनोंमे जबतक दूध न उतरे, तबतक 
यच्चेकों गायका दूध दिया जा सकता है। दूधमें जितना 
दूध हो उतना द्ो पानी मिलता लेना चाहिये, क्योंकि वच्चोकी 
पाचवशक्ति रुचढप होनेके कारण वह खालिस दूध नहों 
पचा सकता । गाय बहुत दिनकी ब्याईन हो। दृध 
ताजा हो भोर पिलानेके पहले बहुत औदाया नजाय। 
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गायका दूध न मिलतेपर बकरीका दूध भी इसी तरहसे 
दिया सकता है| 

दूध पिलानेकी विधि--वच्चे को दृध पिलानेफे लिये कमी 
जर्दीमें कटकेसे न उठाना चाहिये, वह्कि जबतक बस्या 
छोटा हो, तवतक माताकों उसके पास लेट कर ही ढले 
दूध पिलाना चाहिये । पिछाते समय द्वाथते जद्दांतक सस्मच 
हो, बच्चे को सारी पीठ पकड़ रखना चाहिये और वच्चेकों 
सांस लेनेकी जगह छोड़ देनी चाहिये। जिन माताओंको 
दूध पिछाते समय ऊंघनेकी आदत हो, उन्हें इस वातपर 
विशेष ध्यान देना चाहिये, परयोकि वच्चे फे फिफड़े बहुत वाज्ुक 
द्वोते हैं भतः उनमें अधिक वायु नहीं प्रवेश कर सकती। 
ऐसी अवस्थामें सांस लेनेकी पूरी खुविधा न रहनेसे बच्चे का 
बम घट जानेकी संभावना रहती है। 

बच्चा जब दूध पीते-पीते सोने लगे, तो उसे किसी प्रकार 
जयाकर स्तनोंसे फिर गा देना चाहिये अन्यथा वह भूषा 
रह जाता है ओर डसके आहारका कोई नियम नहीं रह 
ज्ञावता। यदि बालक स्वस्थ .,भोर दृष्दपुष्ट हो तो 
उसे न जगानेते भी काम चल खकता है, परन्तु क्षीण- 
स्वास्थ्य पाले वश्योकी उठाकर दूध पिलनिकी 
नितान्त आवश्यकता रहती है, क्योकि शारीरिक बुबंछताके 

[ ३०७ ] 


« बअयेनेनवेकश्षे।गिः 

ऋरण वे अपने आप उठकर दूध पीमनेका भी चेष्टा नहीं 
कर सकते। 

दूध पिछानेका समय--जिस प्रकार बड़ी उम्नके मनुष्य 
अनिब्रमित लपसे द्विभर खाते रहनेसे बीमार पड़ते हैं, उसी 
तरह बच्चोकों भी वारंचार दूध पिलामेले क़य,: अजीर्ण भौर 
डद्रपीड़ा प्रसृति व्याधियां दो जाती हैं। भनेक ्ियोंको 
उन्हें बारंवार दूध पिलानेकी आदत होती है। बच्चा जरा 
भरी शेता है, तो वे उसे भूला सम कर दूध पिलाने लगती 
है। वे यह नहीं सोचती, कि वह भूखके कारण रो रहा है 
था किसी दूसरे कारणले। इस प्रकार दूध पिलानेते बड़ी 
झांति होती है। माच लीजिये, कि बच्चा पेटमे दृद होनेके 
कारण रो रहा है, उस समय उसे दूध पिलानैसे दर्द वहनेके 
लिया कोई छाम्त नहीं हो खकतता। इसलिये बच्चा जब 
शेने लगे, तब इस वातपर विचार करना चाहिये, कि उसे 
दूध देनेकी आवश्यकता है या नहीं। यदि आवश्यकता 
हो तो उसे दूध पिछाना चाहिये अन्यथा किसी दसरे उपा- 
बसे उसे शान्त करना चाहिये | 

पहले पहीनेमे दो धण्टेजे अत्तरले, दूसरे ओर तीसरे 
महोनेयें सवा दो से लेकर ढांई घण्वके अन्दरसे ओर चौथे 
भहीनेर' तीच घण्देके अन्तरले वच्छचेको दूध पिलाना 
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चाहिये। छठे महिनेके वाद साढ़े तीच धण्टेके वाद देना 
ही यथष्ट है। 

पहले तोन या चार सप्ताहफे चाद रातकों दूध पिलाना 
चनद्‌ कर देना चाहिये। रावकों दूस बजे अच्छी तरद दूध 
पिछाकर छुला देदेसे फिर उसे रात भर दूध पिलानेकी 
कोई आवश्यकता नहीं। खबेरे पाच या छः बजे /फिर 
पिलाना ही यथेष्ट है । यदि रातकों चालक जाग पडे ओर 
रोने लगे तो उले! एक घू « पानी पिलाकर, विछोना एिस्से 
राड़ पोछकर आराम साथ छुछा देना चाहिये। इस 
प्रकार रातको दूध पीनेकी आदत छुड़ा देनेसे राठके समय 
वच्चेके वर्तन करनेकी भी समावना नहीं रहती ओर माता 
तथा बच्चे--दोनोको आरामसे छ. सात धंदे सोनेका समय 
मिल जाता है। 

हम लोगोंके यहां वच्चेको माताऊे साथ ही खुलानेकी 
हो प्रधा है, वह :इस इृश्टिसि वहुत चुरी है, फ्योंकि मादा 
समीप रहनेके कारण दच्चा वारंबार दूध पीनेके लिये 
छालायित होता है और इसके उससे स्वास्थ्यको हानि होती 
है। यदि माता अपने बच्चेको अपने साथ ही खुलाना चाहती 
हों, तो उसे अपने शरीरसे विलकुछ सदाकर झुलामेकी 
अपेक्षा, कुछ धन्तर पर छुलाना अधिक इंच्छा है। इससे 
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एकतो वच्चेके हाथ पैर दवनेकी संभावनां नहीं रहती, चह 
अच्छी तरह श्वासोच्छचास ले सकता है और बासंदर 
मावाको दूध पिलानेक्े लिये भी बाध्य नहीं करता। रात- 
दिन दूध पिलाते रहनेले पेंडको विश्वान्ति न मिलनेके कारण 
न केवल बच्चेका ही स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, वहिकि 
याताक़ा श्र भी घूल्त कर कांदा हो जाता है, क्योंकि 
दूघ और रक्त दोनों एक ही तत्वसे प्रत्दुत होते हैं। जब 
दृछ बहुत विकछता है तब रक्तकी कप्ती पड़ जाती है। 

माताका आद्वार--बच्चेकी माताकों नफेवल बच्चेके 
ही भाहारपर ध्यात रखता चाहिये, चढिक जिस समय वह 
दूध पिछाती हो डल समय उसे अपने आहार पर भी सप्ु- 
दित ध्यांतव रखता चाहिये। दच्चेकी माता जब अपने 
आहार पर उचित ध्यान नहीं देती, तव वच्चेका स्वास्थ्य 
दो खराब होता ही है. साथ ही माताका स्वास्थ्य भी नष्ट 
हो ज्ञाता है। वच्चोंकों बचपनमें जो बीमारियां होती हैं, 
उनका घूल कारण बहुघा माताकी भोजन सन्बन्धी:अतिय- 
प्रितता ही होती है। इललिये यह वात खबदा ध्यातमें 
रखती चाहिये। वच्चेके छालन पालयके साथ, माता यदि 
अपने आहारपर सी नियन्ध्षण:रखती है, तो बच्चा निःसत्देह 
छुखोी और निरोग रहता है । 
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यदि वच्चेफे आहार मोर छालन पालनमें ज़रा भी जुटि 
होती है, तो उसे रोने चिल्लानेकी आदत पड़ जाती है और 
भच्छी तरद नींद व भानेक्रे कारण उसका स्वास्थ्य क्षराब 
ही बना रहता है। यदि बालक चिड़ुचिढ़ा ओर रोवत 
स्वमावका हो जाय, तो इसके लिये उसकी माताकों ही 
दोष देना चाहिये, क्योंकि उसीके आहार ओर लालन 
पालनकी अुदटि अथवा गर्भावस्‍थामें उसोके चिड़चिई 
स्वभावके कारण बच्चा चिड़चिर्ड स्वमावका हो जाता है । 
माता जैसा करती दे वेसा ही उसे फल मिलता है। जिस 
घरके वालक अच्छे तत्वावधानमें रहते है और मातापिताके 
प्यार तया यत्नद्नै कारण जिन्हें किसी प्रकारका कष्ट नहीं 
होता, उनक्ना जीवन खुखमय भोर स्वास्थ्य पूर्ण होता है-- 
ठीक उसी तरह, जिस तरद वगीचेके फूछ और लतापत्र 
सिंचाई प्रभृति:अच्छो परिचर्याक्रे कारण तेजस्वी ओर हरे- 
भरे रहते हैं । 

पीनेका पानी--पानी पीनेके सम्बन्ध यह जानी हुई 
यात है, कि जिनकी दैख रेखमे बच्चे रहते है, उनकी नासम- 
भीके कारण बच्चोंको अनेक वार प्याससे तड़पते रहना 
पहता है। फ्योंकि वे जानने दो नहीं पाते, कि वच्चेको 
प्यास लगी है। प्यासके कारण जब बच्चा रोता है, तब 
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अनेक प्रकारसे उसे शान्त करनेकी चेष्टा की जाती है, परन्तु 
यद्द सीधी बात किस्लीको नहों सुकती, कि उसे थोड़ास्धा 
पानी पिला दे, जिससे वह तुरन्त शान्त हो जाय। बई 
उम्नके मनुष्पयोकी तरह बच्चोंको भी प्यास रूगती है भौर 
गरमीरे दिनोमे तथा ज्वर आनेपर थे भी हम्रारी ही तरह 
तूषासे व्याउुक हो उठते हैं। प्यास छगनेपर उन्हें थोड़ासा 
निर्मल जठ पिछा दैनेसे किसी प्रकारकी हानि ८ होकर 
छाम ही होता है, धयोफि यह वच्चोंकी अन्त्ावक्ी भोर 
चलोंको भी साफ फर देता है। 

आराम--वच्चेके भोजब ओर पानीपर ध्यान रखनेके 
वाद उसके नियमित आारामपर ध्यान रखना चादिये। जब 
कभी वालक रोने, तब उसका यही कारण नहीं समा 
चाहिये, कि वह भूजा है, क्योकि उसको भी अनेक प्रकारबी 
अछुविधाभोंके कारण शारीरिक या मावसिक कप्ड होता 
है। विछोना या तकियेकी अछुविधा, पीठफे नीचे कपडे 
की गांड, आवश्यमताले अधिक गर्मी या जाड़ा, शारीरिक 
अस्वह्थता आदि समरो बातें बारुक्रोले आराममें न्याधात 
पहु'चाती हैं ओर उनके कारण वह रोते हे। जतः माता- 
पिताओंकों उनकी इन अखुविधाओका पता, रूगारर उन्हें 
दूर करनेकी छेष्टा करते रहना चाहिये। चच्चोंकों जो 
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कपड़े पहनाये जायें, उऩे बटन या वन्धन पीठली ओर न 
रख सामने रजना चाहिये। क्योकि पीठपर रहनेते वह 
सोते समय गड़ते हैं। यह थी ध्यान रखदा चाहिये, कि 
चच्चेमे एक दी भासवले अधिक समयतक खोनेकी क्षमता 
नहीं होती, अतः थोड़ी थोड़ी देर्के थन्दर्ले उनका आखनू 
बदल कर उसे. कमी चित्त,कमो दावीं ओर कभी वर्यी करवट 
खुलाना' चाहिये। 

धाई--जिल समय बच्चा बहुत छोटा द्वोता है ओर 
चम्मचसे, दूध बहीं पी सकता, उल उमय यदि मादाक्ने स्तनों- 
में यथेए दूध नहीं होता तो या तो धाई नोकर रखनी पड़ती 
है या वच्चेक्रो: शीशीले दूध पिलाना पड़ता है। धाइयां 
पड़ी घुश्लिझले मिलती हैं भर सर्वलाधारण उल्हे नोकर 
भी नहीं रख सकते। परन्तु जिन छोग्रोने उन्हें. नोकर 
रखनेका सामर्थ्य हो, उन्हें सी जद्यांतत हो सके, अपने 
वच्चोको उतरा दूध व श्छाना चाहिये। यदि वच्चेकी 
दुर्वछता जोर भ्त स्वास्थ्यके कारण धाईका रखंता: अनि- 
वार हो ज्ञाय, दो ऐसी धाई जोजना चाहिये, जिसका 
स्वास्थ्य बहुत द्वी अच्छा हो। बविवा उसके शारीरिक 
स्वास्थ्य ओर चरित्रक्नी जांच किये उले नौकर रखना ठीक 
नहीं। नौकर रखनेसे वाद घाईको वच्चेकी माताओे घरमें 
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उसकी आंजोके ही सामने झुलाना चाहिये। उसे जो 
भोजन दिया जाय वह स्वादिष्ट, स्वास्थ्यकर और विक्षार 
रहित हो । दूध मौर दूधले यत्ती हुई चीजें उसे अधिरू 
पएरिमाणमे जिछावी चाहिये, क्योंकि इससे दूध अधिक 
होता है। 

धाईके शारीरिक स्वास्थ्य अःर चरित्र अभ्वति बातोंपर 
विचार करनेका कारण यह है, कवि उसक्ते दूघका बच्चेपर 
बहुत स्थायी प्रभाव पड़ता है। वेशानिकोंका कथन है, कि 
बच्चेंक्ी माता या घाईके खानपात, आचार विचार, शृण 
भवगुण ओर स्वास्थ्य प्रभ्ुतिका उसके दूधपर प्रभाव पड़ता 
है ओर बह दूध पीनेके कारण चही वाते' वच्चेमें उतर पढ़ेती 
हैं। इसीलिये दाईक्ो नोकर रखनेपर उसके स्वास्थ्य और 
चरित्र आदि वातोपर विचार करना चादिये, ताकि वही 
दुग ण वच्चेमें न आ जायें | 

शीशी--ज्ब माताक् दूध न होने या मर जानेके कारण 
दूधपु है बच्चेका पालव-भार किसी दूसरे पर जा पड़ता 
है, तव उसे शीशीसे दूध पिलानेमें वड़ी छुविधा रहती है। 
बाजारमें शीशियां कई प्रकारकी विकती हैं, परन्तु किए्ती- 
छुमा जो लंबी शीशियां विकती हैं, वह कई कारणोंसे अच्छी 
होती हैं। इन शीशिवोंके एक ओर रबर छगाया जाता है 

[ रह ] 


४ जअगेनेनविज्ञोने +* 

और उसीको बच्चा चूस-चूसकर दुग्धपान करता है। यदि 
किसीको यद शीशी व्यवहार करनी पहुँ, तो उसे व्यवहार 
फरते समय प्रतिदिन अच्छी तरहते धो लेना चाहिये। 
रबर भी रोज साफ करते रहना चादियं | शीशी यथा रबर 
भलीभाँति साफ न करनेले उसमें दुर्गग्ध आने लगती है. 
भोर अमक प्रकारके रोगोत्पादक कीटाणु उसमें अपना घर 
बना लेत हैं 

यदि चालक घहुत जद्दी-जल्दी दूध पीता हो, तो उसकी 
शीशीके लिये तीन छेद्वाला रचर लेवा घाहिये, ताकि धाटक 
चूसते समय अधिक दूध पा सफे। जिस समय बच्चा 
दूध पीता हो, उस समय शीशोकों इस तरद् पकड़ रखना 
चाहिये, जिससे उसे दूध मिलनेमें किसी प्रकारकी वाधा न 
पढे। खाथ ही दो चार घू'८ पीनेके बाद क्षणभरके लिये 
बच्चेके मु हमें दूधका जाना रोक देना चाहिये, ताकि वह 
सांस ले सके। दूध पिलानेफे बाद शीशीकों भलीभांति 
धोकर रखना चाहिये ओर आवश्यकता पड़ने पर पुनः ताजा 
दध भरकर काममे छावा चाहिये। 

बच्चोंके नानां पथ्य--घच्योके पोषणकी तीन भवशायें 
हैं ( १) केबल दूध देनेकी अवस्था। यह जन्मसे लेकर 
दाँत निकलने तक अर्थात्‌ एक वर्षके लगभगकी मानी जाती 
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है (२) दूधके साथ खाथ अन्त देवेकी अवस्था | यह 
अवह्था तोसरे वर्षवक चलती है ओर ( ३) जालिस अन्न 
देनेकी अवस्था | यह तीखरे वर्षके वादे ग्रिवी जाती है। 
इल अवस्थामे वच्चेकों यदि दूध न देकर केवल अच्ब हो 
दिया जाय, तब भी उसे कोई हानि नहीं होती । 

हम्मछोगोझे यहां प्रायः छछे मद्दीनेस बच्चे को अन्त 
दिया जाने लगता हे, परन्तु यह ठीक नहीं। यदि धो सके 
वो साल भर तक बच्चेज्ो फेवछ दूध ही देना चाहिये, 
एपोकि उस समय दक वउ -की पाचनरशक्ति ऐसी नही होतो 
जो उसे अन्न हजम हो सके | 

अनेक लियां अपने वर्च को हृष्पुर् वनानेके लिये उसे 
ताजा प्रकारका पक्कासन्म खिलाती है, परन्तु इसले वस्चेक्ती 
पावर क्रियामे व्याघाद पडु ज्ञाता है, फलतः बच्चा मोधा 
होनेके बद्छे ओर भी दुबछा और रोगी हो जाता है| 
अनेक मावा पिता भोर स्वजन बच्चे को बड़े चावले मिठाई 
ला छाकर बिलाते हैं। हम छोगोंमे यह पड़ी चुरी प्रथा है| 
बच्चे क्षी उम्र एक दर्षऊे करीब होते ही छोग हुवा, पूड़ी, 
अस्ता, जलेबी, छड्डू भोर पेड़े चरफों आदि चीजे छाहा 
कर बिलाने छऊगते हैं | शहरोंमे वद्योको प्रायः इन्हीं चोजोंले 
कल्ेद कराया जाता हैं। बच्चोंको भो यह चीजें जानेकी 
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आदत पड़ जाती है, अतः वारंबार यही मागते है। छोग- 
समभते हैं, कि दश्चे को यह चीजे' अच्छी लगतो हैं और 
इनमें घी व चीनी पड़ी है, अतः इनसे लाभ होगा, परन्तु 
यह भयानक प्रम है। इन चीजोंको जिलानेसे वश्चोकी- 
पाचन शक्ति, उनका स्वास्थ्य और भादत--तीनों चीजे 
द्िगड जाती है। इन चीजोंके अतिरिक्त जब देखिये दव 

वच्योंकी जैब चनेचपेनेसे भरी रहती है ओर दिन भर चाक्की- 

की तरह उनका मुँह चला करता है। रास्देसे कोई फल 

या मेवैचाली निकलती है भथवा द्रवाजैपर फेरिया 

कुलफी मलाईकी आवाज लगाता है, तो बच्चे मदल जाते 

हैं और डले भी लिये विना नही छोड़ते। खुबह शांस जब 

रखोई देयार होती:है, तब एक वा? वे भूख भूल चिल्लाकर 

पहले ही सा लेते हैं, फिर वापजी खाने ०ेठे तो उनसे 

साय समा खाने बैठी तो उसके साथ ओर दादा दादी हुए 

तो उनके साथ भी वह थालीपर दंठे दिना नही रहते । 

घरमें कुछ मन्ष्ण ऐसे भी होते हैं, जो यह जानते हुए भी 

के बच्चा खा छुका है, उले जबरन अपने साथ लिलाने देहा» 

छवे हैं। ऐसी भवणामे बतलाइये, दब्चोंक। स्वास्थ्य भर 

उनकी पाचनशक्ति कग्वक अच्छी रह सकदी है ! लि:सन्देह 

यह खब चादें वहुत ही बुरी हैं भोर प्रत्येक माता पिताको 
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इनपर पूरा पूरा विचार करना चाहिये। उन्हें यह कमी 
न भूलनां चाहिये, कि अधिक खानेसे मनुष्य मोटा नहीं 
होता, बल्कि बोमार पड़ता हैं। .बच्चेकों नाना प्रकारके 
गन्दे आहार दैकर उठे जीवन मरके लिये असद्याय भोर 
भाग्यद्वीन यना देना बहुत ही निन्द्नीय है। 

बालफ उतना ही हजम कर सकता है, जितना हृजम 
कस्नेकी उसमें शक्ति होती है। यदि आहार उससे अधिक 
हो जाता है, तो शूछ, वायुरोग,;कम्पन और अशान्ति जादि 
बीमारियां दो जानेके अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं होता। 

यदि बच्चा घड़ा हो, तो जाना खानेके बाद्‌ जलसे 
उसका मुद्द साफ करा देना चाहिये ओर यदि बहुत छोटा 
हो, वो उ'गलीमें एक फपड़ा छपेट कर उसीसे भर्लीभांति 
पोछ दैना चाहिये । मुहक्री यह सफ़ाई प्रत्येक आहारफे 
बाद अथवा कमसे कथ झुबद शाम दो बार अवश्य 
करनी चाहिये | 

वच्चैक्ना पाखाना--पहले बच्चेकी काला और पतला 
पाखाना दोता है। फिर वद बंधन लगता है और उसका रंग 
भो बबूलने लगता है । साधारणतया बच्चोंको चोबीस घंटेमें 
कससे कम दो बार ओर अधिकले अधिक तीन या ज्ञार बार 
पाखाना द्ोना चादियें। जब हरे पीे और गाढ़े रंगका 
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'पाखाता होने लगे अथवा अज्ञो्णका लक्षण दिखाई दे, तब 
बड़ी सावधानीले काम लेना चाहिये । यदि पाखानेमें दुर्गन्ध 
भातो हो, तो एक अम्पज अ'डीका तेल पिला दैना जाहिये | 
बीज वोजमें दलका जुलाव और परिमित परिमाणमें नियमा- 
झुसार आहार देनेसे घच्चेका पाजाना नहीं बिगड़ने पाता। 
किन्तु किसी फारणसे जान अनजानमें यदि विगड़ ज्ञाय, तो 
समझ लीजिये, कि उसके पेटफे कल पुरजे खराव होगये है। 
इस भवणामें यदि घर छू दवाओंले छाम न हो, तो यश्येका 
जीवन वधानेके लिये तुरु्त उसकी चिकित्सा कराती 
चाहिये । 

यश्चे का बिछोना -दश्ये का विछोना हलका, मुलायम 
ओर गुद्गुदा होना चाहिये और जब जब चह मलघूजके 
कारण खराब दो जाय, तव तव उसे यद्लते रहना चाहिये। 
माता किंवा दाईको लापरवादीके कारण जब पद्चेफा 
'बिछोना साफ नहीं रहता, तव बहुधा उसका स्वास्थ्य 
खराब होजाता है। वच्छेफे सभी कार्मोका एक नियम 
बांध रखना चाहिये ओर उस नियमको कभी भंग न करना 
चाहिये । अनियमितताके फारण बच्चोंको बहुत ही भछुविधा 
होती है कोर भनेक बार उनका स्वास्थ्य भी नष्ट हो 
जाता है । 
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निद्रा--आर्स्ममें, कई महीनोंतक वच्चेका अधिकांश 
समय॑ सोनेमे दी बीववा चाहिये। यदि २४ चपण्टमेंसे वह 
२० घण्टे खोये तब भी बहुत नहीं है। इस अवस्यामें 
निद्रा ही उसके लिये सबसे बड़ी पोंशिक दवा होती है। 
जितना ही वह ,सोता है, उतना हो हृष्दपुष्ट और शक्ति- 
सम्पन्न होता है, परन्तु यद्द निद्रा विलकुछ स्वाभाविक्र होनी 
बाहिये। बच्चेको अफोम आदि नशेकी दीजे' या कोई 
मादक दवा खिलाकर कृत्रिम उपायसे सोनेके लिये मजदर 
करना वहुतददी बुध है। अनेक मातायें अपने बच्चोंको 
सुलानेके लिये इस तरहके जो उपाय अवलूरबन करती है, 
उनकी जितनी ही निन्‍्दा की:जाद उतनी ही कम है। जिम 
छोगोंके यहां वच्चेक्षी माताके अतिरिक्त ओर कोई वच्चेको 
सम्हालनेबाला नहीं होता, जिन ख्तरियोके, शिरपर काम- 
काजका बहुत बोप्हा होता है और जो खियां अपनी ज्ीविका 
चलाने लिये फहीं मजदूरी या कोई काम करने जाती हैं, 
वे बहुधा इसी तरह अपने बच्चोको झुलाया कश्ती है, ताकि 
बह दीघ कारूतक नीदरझ पड़ा रहे ओर उनके काममें किसी 
तरहकी वाधा न पड़े। हमने भ्ते-भछे घरों तककी 
खियोंको देझ्ा है, कि वे वच्चोको खुलानेके लिये अफीम घोल 
कर पिछा देती है, ताकि उन्हे दूसरे काम करनेका समय 
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मिल सके, परन्तु यह भ्रथा वहुत ही निन्‍्द्नीय और हानिकर 
है। अफीम वगेरद्द मादक चीजें ऐसी घुरी होती हैं, कि 
बड़े बुढ़ों तककी बुद्धि भ्रष्ट कर देती हैं, तव वच्चोंके सम्ब- 
न्धमें कहनाही क्या है? इसले उनकी शारीरिक और 
मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है, सभी यन्त्र समूह विगड़ 
जाते हैं और कभी-कभी नशा :अधिक चढ़ जाने या नशेक़े 
कारण कोई बीमारी दो जानेपर उनका शरीरान्त तक हो जाता 
है। अफ्ीम चाहे थोड़ी दो, चाहे अधिक वह विष है। उसे 
वच्चोंको खिलाते समय मातापिताओंको सदैव स्मरण 
रखना चाहिये, कि हम अपने प्राणप्यारे वच्चोंको विष दे 
रहे हैं और इसका नतीजा अवश्य दुरा होगा। 

यदि वच्चेको अच्छी तरह नींद न भाती हो, तो सबसे 
पहले यह देखना चाहिये, कि उसे किसी तर॒की तकलीफ 
तो नहीं है। यदिं कोई तकलीफ हो, तो उले दूर कर देने 
पर आप ही आप नींद भा ज्ञायगी । सोनेका कमरा साफ- 
सूफ़ ओर .दवादार होनेसे, विछोौना गुदगुदा और साफ 
दोनेसे तथा वच्चेका शरीर साफ़ रखंनेसे, उसे बड़ी जल्दी 
नींद भा जाती है। 

बच्चोंकी आंफें अधिक रोशनी नहीं वरदास्त कर 
सकतीं, इसलिये उनकी भआँखोंकों तेज रोशनीसे बचाना 
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चाहिये, परन्तु इसका अथे यद नहीं है, कि उन्हें अन्येरी 
कोठड़ीमैं छुलाया:जाय | यदि गरमीके दिन हों, तो वच्चेकों 
खुली हवा अवश्य खिलानी चाहिये। उन दिनों घण्टे दो 
घण्टे उसे वर्याचेमें या कहीं अन्यत्र खुली हवामें सुलानेसे 
बड़ा छाम द्ोता है। परन्तु यदि शीत या वर्षाके दिन हों 
और कोहरा या बदली हो तो वबच्चेको बाहर कदापिन 
रखना चाहिये, इससे उसका स्वास्थ्य न्ट होनेकी लंसा- 
वना रहती है। 

जवतक वच्चा बहुत छोटा हो, तवतक बह चाहे जागता 
दो चाहे सोता, उसकी पीठको अच्छी तरहसे आधार दैना 
चाहिये । अच्छे विछोनेपर चित्त खुलाना, अगल वगल 
भावश्यकतानुसार छोटे छोटे किन्तु भुद्ग॒दे तकिये छगा 
देना, शरीरपर हलके ओर साफ कपड़े रखना, कुरते वर्गे- 
रहके बन्धत या बटन ढीले कर दैना, भीगे कपड़ोंकों शरीर 
परसे उतार दैना और शयनगृहममें काफी हवा व प्रकाशके 
आवागमनकी सुविधा रखता--यही वच्चोंको स्वाभाविक 
रीतिसे खुलानेके साधन हैं। इन वातोंके कारण बच्चोंकां 
अच्छी और पूरी नींद भी आती है और उनका स्वास्थ्य भी 
अच्छा रहता है। पालनेमें डालकर भुलाना या हाथमें 
लेकर हिलाना--यद बच्चोंको सुलानेकी अच्छी प्रथा नहीं 
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है। यदद भी वाब्ठनीय नहीं है, कि बच्चा सारा दिन सोता 
हो रहे। दिनमें उसे थोड़ी देरतक इधर उधर घुमाना, 
डसके स्वास्थ्यके लिये परम छामदायक है। क्षीण 
स्वास्थ्यवाले वच्चोंका तो इससे वहुत ही उपकार होता है । 

यदि माता अपने वच्चेका हित चाहती हो, तो उसे 
उसपर ह॒दसे ज्यादा दया या कोमलता न दिखानी चाहिये, 
अन्यथा अनुद्थित प्यारके कारण उसका स्वमाव खराब हो 
जाता है। मातापिताभोको यह बात सदैव स्मरण रखती 
चाहिये, कि कड़ाईसे वच्चोंकों उतना शुकसान नहीं होता, 
जितना भनुच्ित प्यारके कारण होता है। 

जब तक वच्चा छः सात वष का न हो जाय, तवतक 
दो पहरके समय उसे थोड़ी देरतक सोने या आराम करनेकी 
भाद्त अवश्य बनाये रखना चाहिये। नींद न आनेपर भी 
घड़ी दो घढ़ी किसी शान्तिपूर्ण खानमें, जहां किसी भ्रकारकी 
किचकिज न हो, प्रतिदिन आराम करनेसे उसके स्वास्थ्यमें 
आश्चर्य जनक वृद्धि होनेके अतिरिक्त उसकी शारीरिक गठन 
मजबूत और हृढ़ होती है, कि जिसके उपर उसके भावी 
जीवनका दारोमदार रहता है। 

टीका--रजोद्शंनके समय ख्रियोंको जो रक्तत्राव होता 
है वद विषाक्त होता है। गरम ग्हनेपर यह रक्त निकलता 
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बन्द्‌ हो जाता है और प्रकारान्तरसे गर्भमको पोषण करनेमे 
काम जाता है। कहते हैं, कि रकके साथ साथ वह विष 
भी वच्चेके शरीरमे प्रविष्ठ हो जाता है ओर चही बादको 
शीतछा या चेचाकके छूपमें फू८ निकलता है। पाश्चात्य 
वैज्ञानिकोने इस विषको शान्त करनेफे ढिये टीकेका आवि- 
व्कार किया है| टीका लगानेपर देखा गया है, कि वच्चोंको 
इतने जोरसे शीतलछाकी बीमारी नहीं होती, कि उनके लिये 
घातक हो पड़े | 

हमलोगोके यहां टीकाके सम्वन्धमें अम्ी बहुत अज्ञान 
फौछा हुआ है। लोग यह नहीं जानते, कि दीका क्यों 
लगाया जाता है और इससे क्या छाम होता है। अनेक 
लोग तो समझते हैं, कि इसमें सरकारका कोई स्वाथ है 
ओर इसलिये थे टीका लगवानेसे इन्कार करते हैं। एक 
बार ऐसे ही एक मारवाड़ो सज्ञग भपने मित्रोंसे कह रहे 
थे, कि सरकारसे किसीने कहा है, कि हिन्दुष्ताननी एक 
ऐसा लड़का पं दा होगा, जिसके शरोरले जूनकी जगह 
दूध निकलेगा और वही सरकारका राज्य छेगा। इसोलिये 
सरकार प्रत्येक बच्चेकी टीका लगाकर देखती है, कि उसके 
शरीरसे जून निकलता है या दूध ? लाल बुभकड़की यह 
बात झुनकर उनके मित्र कहने छग्रे---/हां साहब, भाप॑ 
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चहुत ठीक कहते हैं। हम अपने वच्चोंको अब टीका न 
ल्गवायेंगे--चाहे जो हो जाय |? बतलाइये, अशानताका 
कहीं वारापार है? यह तो एक साधारण उदाहरण है। 
अज्ञानी छोग न जाने ऐसी ऐसी कितनी वाते' कहते हैं। 
परन्तु लोगोंकों समझ रखना आहिये, कि इन वातोंमें कोई 
तथ्य नहीं है। यद्यपि यह ठीक है, कि टीकासे उतना 
लाभ नहीं दोता, जितना बतलाया जाता हैं, तथापि इससे 
कुछ न कुछ उपकार अवश्य होता है। अमैक वैज्ञानिक 
इसे हानिकर भी वतलाने लगे हैं, परन्तु जिस दिन यह वात 
जिकित्सक-संसार स्वीकार कर छेगा उस दिन यह प्रथा 
आप ही आप वन्द्‌ द्वो जायगी। अभी इसमें हानिकी 
भपेक्षा छाभ ही समम्ध्नेवालोंकी संज्या भ्धिक है. ओर 
इसीलिये अप्ती इसका अच्छा प्रयार है। 

कमसे कमर जन्मके एक महोने वाद वच्चेको टीका 
लगाया जा सकता है। टीका छगानेपर करीब चौथे 
दिनसे उसका चिप असर करने छगता है और नें दिनतक 
फफोले उठते रहते हैं। जख्मोंकी खुजलाइट ओर विपकी 
अ्रक्रियाक्ते कारण बच्चेको पांचवे छठे दिन चहुधा ज्यर 
थआ जाता है और कमी कभी वेचैनी भी बहू जाती है, परन्तु 
थह उपद्रव शीघ्र द्वी शान्‍्त दो जाते हैं, अतः किसी प्रकारकी 
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छिल्ता न करनी चाहिये । नवे' दिनके वाद धीरे धीरे 
जलन घटने रूगती है ओर शीघ्र ही जज्म भर जाते हैं। 
इस समय उनपर पट्टी लपेट रखनी जाहिये ओर यह देखते 
रहना चाहिये, कि वच्णा किसी फफोलेको नोचाकर फोड़ 
नदैे। बच्चेकी उप्र कुछ बड़ी होने पर भी टीका दिया 
जा सकता है, परन्तु उस समय उसे इतना ज्ञान रहना 
आवश्यक है, कि खुजलांहट और जलन उत्पन्न होनेपर चह 
उसे घुजछा न दे। जिस समय वच्चेके दाँत निकल रहे 
हों, उस समय टीका लगवाना ठीक नहीं समभा जाता। 
जाड़ैके दिनोंमें टीका लूगवानेसे अधिक कष्ड नहीं होता, 
इसलिये समझदार मातापिताओंकों बच्चेका जन्म द्वोनेके 
बाद पहले ही जाड़ेमें टीका छमचा कर इस कायसे निद्ृत्त 
हो जाना जाहिये। 

बच्चे की शरीर-चृद्धि--छठे सप्ताहके वाद वच्चा मुस्कुयने 
लगता है ओर तीसरे मद्दीनेके बाद हँस सकता है। यद्यपि 
गरदन उठानेकी शक्ति उसमें तीसरे ही महीनेमें भा जाती 
है, परन्तु चौथे महीनेमें चह अपनो गरदून सीधी कर सकता 
है। तीसरे महीने तक रोते समय उसकी आंखसे आंसू 
नहीं निकलते। सातवें आठवें महीनेमें बच्चा खिसकने 
लगता है और जो निरोग होता है, वद् बिना किसी आधारके 
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कुछ समय तक बेठ भी सकता है। ग्यारहवें वारदवें 
मद्दीनेमें वद किसी च्रीजके सहारे खड़ा दोने रूगता हैं और 
चौददवें या पत्वहवें मदीनेमे धीरे धीरे चलने लगता है। 
यदि कमजोरी या शारीरिक अस्वछताके कारण किसी 
वच्चेको इन कारयों'में देर लगे, तो चिन्ता न करनी चाहिये, 
क्योंकि उसकी शक्ति बहुत परिमित होती है. भोर धीरे ही 
धीरे उसका विकास होता है। उसमें इतनी शक्ति नहीं 
दोती, कि वह एक साथ ही अनेक का्मोंमें उसे या सके। 
यही कारण है, कि जब उसके दाँद निकलने लगते हैं या बह 
खडे दोना सीखने रूगता है, तव उसके साथ ही साथ वह 
चलने या वोलतेमें भी अपनी शक्तिको नहीं छगा सकता। 
यद्यपि वहुतले लड़के ऐसे द्वोते हैं, कि जिनकी भवुकरण 
शक्ति बहुत प्रवछ होती है ओर वे शीघ्र ही चलना फिरना 
व बोलना वर्गेरह सीख देते हैं, परन्तु साधारण और खास 
कर अल्वस्थ प्रकृतिक्रे वश्योको यह सव खीजनेमें कुछ दैर 
रूगती है। यदि अपेक्षाकत अधिक देर छगे, तो तुखनत 
किसी चिकित्सकसले सलाह लेनी चाहिये। 

' नवजात शिशुक्रे नेत्र इतने कोमल दोते हैं, कि वह जरा 
भी रोशनी वरदात्त नहीं कर सकता । दूसरे सप्तादसे वह 
रोशनीकी ओर देखने लगता है। चौथे मद्दीनेमें उसकी 
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नजर अच्छी तरह ठद्वरने छगती है और छठे' महीनेमें वह 
देखी हुई चीजोको पहचानने लगता है। जन्म होनेफे बाद 
२४ घण्टे और कभी कभी कई दिनोंतक बच्चोको कुछ भी 
नहीं सुनाई देता। बादकों यह शक्ति बढ़ते बढ़ते इतनी 
प्रवल दो ज्ञातो हैं, कि ज़रा सी आवाज़ होते ही थे ज्ञाग 
पड़ते हैं। तीसरे महीनैसे वे समझने छयते हैं, कि भावाज 
किस तरफसे आ रही है। भावाजकों झुनते ही थे अपना 
शिर उठाकर उस ओर देखनेकी चेष्टा करते हैं | 

पहले वर्षके अन्तमें बच्चा बोलमेकी चेंष्टा करने रूगता 
है। दूसरे घप के अन्तर्में चह दो तीन शब्द तक साथ घोल 
सकता 'है। सबसे पहले वह अपने सगे समस्बन्धियोक्ि 
भौर बादको अन्यान्य चीजोंके नाम सीखता है। यदि दो 
बर्षकी उम्र तक बच्चा कुछ भी ववोले, तो किसी चिकित्सक 
द्वारा उपचार करना चाहिये। 

दांत निकलना--व्चोकि मुँ हमें केवल २० दी दांत होते 
हैं। इन्हें “दूध” के दांत कहते हैं। यह सातवें महीनेले 
निकलने लगते हैं ओर ढाई चर्षकी उम्रतक निकलते रहते 
हैं। पहले पहलछ नीचोके मसूढेमें ओर फिर ऊपरके मलूड़ेमें 
दो दो दांव निकलते हैं। नें दें मद्दीनेमे इन दांतोकि 
दोनों ओर एक एक दांत और निकलता है। इसके वाद 
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नीचे ओर ऊपर, दोनों ओर एक एक दाढ़ निकलती हैं। 
इसी दरह दो वर्ष तक यह निकलते रहते हैं ओर जब 
वच्चेकी उम्र ढाई चर्षके करीब होती है, तब वीसों दाँत पूरे 
दो जाते है। साधारणतया एक घपके वच्च के ६, डेढ़ वर्षके 
बच्चेक़े १२, दो वर्षके व्च के १६ और ढाई चर्णके बच्चेके 
२० दांत दोने चाहिये। यदि इस क्रममे बहुत अन्तर पढ़े 

तो उसका कारण जानना आवश्यक है। 

वच्चेका चजन--लाधारणतया जन्मके समय वर्चका 
चजन साहे तीन सैरके करीब होता है। पहले' सप्ताहमे 
कभी कमी डेढ़ दो छटांककी कमी दो जातो है। दूसरे 
सप्ताहमें स्वथ्य वच्चोका चजन ३ से लेकर ४ छटाक तक 
बढ़ता है। इसफे बाद छः महीनेतक इसी नियमसे वृद्धि 
दोती रहती है। छ. महीनेके दाद वच्चोक़े दांत निकलते 
हैं भतः उल समय उन्हें बड़ा कष्ट होता हैं। कए्के कारण 
कुछ चजन भी घट जाता है। परन्तु यह दीक नहीं । 
माता पिताओंको सम्ुच्चित परिचयों द्वारा सदेव इस बातकी 
चेष्टा करनी चाहिये, कि वच्चे कां वजन कुछ न कुछ बढ़ता 
रहे। दो महीनेके वच्चेका वजन साढ़े चारले लेकर पांच 
सैरतक हो, तो उसे सन्तोपजनक समम्रना चाहिये। छठे 
महीनेमें जन्मके समयसे दूना ओर वारहये महीनेमें साढ़े 
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पांचले लेकर छः सेर्तक द्वोना चाहिये । बच्चोंकी जोपड़ीमें 
जो थोड़ी सी जगह खाली होती है और पुलपुलाया करती 
हैं, वह वहुधा अठारहवेंले लेकर चोदीसवें मद्दीने तक भर 
जाती हैं । 

ऊंचाई--खाधारणतया जन्मके समय वच्चेकी ऊ'चाई 
२० इश्चके करीब होती हैं। छठें महदीनेमे २७ ओर वारहवें 
महीनेमें ३१ इस्च ऊ'चाईका होना सन्तोषजनक माना जाता है | 

दए्ड--बच्चेकी उप्र कुछ बड़ी होनेपर यदि उसकी 
उद्दएड प्रकंतिकि कारण उसे मारने धमकानेकी आवश्यकता 
पड़े, तो माताकों स्वयं बच्चेको मारना या धमकाना चाहिये। 
यह नहीं, कि किसी किरायेकी दाई और नोकरपर यह भार 
छोष्ट दिया जाय और वह हरवक उसे ऋकमकोण्ता या 
चपत जमाता रहे। इस यातपर भी ध्यान रखना चाहिये, 
कि घरका कोई भी आदमी भूत प्रेतकी कहानी या होन्वाके 
भूठे भयसे बच्चेको भयभीत न किया करे। ऐसा करना 
बड़ी भारी निष्ठुस्ता है, क्योंकि इससे वच्चा “धुजद्ल” 
हो जाता हैं। उसके सामने ऐसी बातें कये, जिससे वह 
“देरदिल” दो, उसमें :निर्मोकता, धीरता ओर बलका 
सश्चार हो। वच्चोको बारंबार मूष्त, बेवकूफ, नालायक, 
और बदमाश चगैरद कहना भी बुरा है। इससे वह वात्तवमे 
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नालायक और वद्माश हो जाता है। यह एक साधारण 
नियम है कि, वच्चोंको वचपनमे जो शिक्षा दी जाती है, 
जो कुछ उनले कहा या वतलाया जाता है, वही उनत्रा ध्येय 
हो जाता है और उनकी प्रतिभा वहीं तक्त जाकर दक जाती 
है। हमलोगोकि यदां बच्चोकों “बबुचा” या “बाबू” कहा 
जाता हैं। माता पिता वे अमिमानक्न साथ कहते हैं, कि 
हमारा बेटा चावू होगा। फ़लूतः चच्चोंकी प्रतिमाका 
विकास “वबावूगीरी” की सीमामें दी पहुचकर दक जाता 
है। यदि उनके सामने ऐसी वाते कही जाये, कि यह बड़ा 
विद्वान होगा, बड़ा व्यापारी या राजनीतिश होगा, वो वास्त- 
चमें वे वैसे हो सकते है। वच्चोंके सामने सर्चंदा उच्च 
आदर्श ही रखना चाहिये, सर्वद्ा इस वातकी चेष्टा करनी 
चादिये, कि वे मद्टत्वाकांक्षी वने, फ्योकि मद्वत्वाकांक्षा दी 
मलुष्यकों उत्ततिपथपर ले जाया करती हैं। 

कदनेका तात्पर्य यह है, कि बच्चेकों घुजद्लि न बना- 
कर उसे निर्मीक और महत्वाकांक्षी बनानेकी चेष्टा करनी 
चाहिये। यद्द बात वच्चोके प्रति माता पिता और दाई 
चरगेरदके आचरणपर निर्मर करती है। धन्य है वह भाता 
और दाई, जो बच्चोक़े साथ वच्चेकों तरह रहती हैं। ऐसी 
माताकों पाकर बच्चा भी धन्य हो जाता है। 
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बच्चे अपनी चंचलताके कारण जितनो भूले' नहीं करते, 
डनसे अधिक वे अपने संरक्षकोंकी भूलोंके कारण किया करते 
हैं। फेर, बच्छोको जब कुछ सजा देनी हो, तो खूब दृढ- 
ताके साथ परन्तु दम्भपूर्ण भावले देनी चाहिये। कहे 
दृण्डसे बहुधा उलदा द्वी फल द्वोता है, इसलिये अपराध 
शुरुतर दोने पर भी अप्रिक मारपीट न करनी चाहिये। 
इससे बच्चोका चरित्र, स्वभाव और स्वास्थ्य सब कुछ 
खरांव हो जाता है। यद्द भी ध्यानमें रखनेकी वात है, कि 
जरा जरासी बातके लिये चारंचार वच्चोंको मारने या धम- 
कानेसे दुएडकी ख,बी या व्यूटी ( 8८8ए८४ ) चली जाती 
है। ऐसा करनेपर फिर वच्चोंपर धाक नहीं रहती, परयोंकि 
मार खाते खाते और फजीहत छुनते छुनते वे उसके इतने 
आदी हो जाते है, उनमें उसे सहन करनेकी इतनी क्षमता 
आ जाती है, कि फिर वें उसकी परवाह ही नहीं करते। 
ऐसी अवस्थामे मातापिताओंका भी गौरव नष्ट हो जाता 
है और वच्चोंका भी अकल्याण होता है | 

यदि बच्चा कोई भूल करे अथवा उसमे कोई डुगुण हो, 
ओऔर उसे झुधारना आवश्यक हो, तो उसके लिये उसे दण्ड 
दिया जा सकता है, परन्तु ऐसे समय:मावाण्ताकों चाहिये, 
कि वे आपेसे बाहर न हो जायें, अन्यथा वे क्रोधके आवेशमे 

[ ३३२ ] 


“ वे) नविज्ञे)) + 

विना सोचेसमम्द:) अनुचित, कडा ओर आवश्यकताले 
अधिक दण्ड दे सकते हैं। 

दएड दैनेके पदले वरच्च के अपराधके सम्बवन्धमें अच्छी 
तरद जांच कर लेनी चाहिये। क्योकि बिना अपराधके 
अकारण ही दृण्डित होनेपर, जो छडके कुछ समूदार होते 
हैं, उन्हें बहुत दुःख होता है। भाज्ञा पालन और सच्चाई 
यही दो ऐसे मद्दान गुण हैं, जिनके ऊपर चालकके चरि- 
जकी मित्ति खड़ी होती है। भकारण दएड मिलमेते न 
फेयल इस मिचिकी नीच ही कमजोर हो जाती है, वहिकि 
स्नेह और भक्ति आदि जो वालकोंके भूषण हैं, वह भी दृषणे 
रुपमें परिणत हो जाते हैं। इसलिये मातापिताओंकों चाहिये 
कि यदि वच्चे को दुएड देना आवश्यक हो, तो जब सोच 
सममा कर उसकी अवस्था, क्षमता ओर अपराधपर विचार 
करनेके वाद उचित परिमाणमें ही दएड दै'। इस सम्बन्धमे 
वच्चोंको अत्याय करनेसे उनकी जीवन धारा पलट कर दूसरी 
ही भोर प्रवादित होने लगती है ओर वद्द लाख चेष्टा करनेपर 
भी फिर ठीक नहीं धोती। 

मातापिताका कच व्य->भाजकल वच्चोकी द्वत्यु-संख्या 
इतनी अधिक घढ़ गई है, कि चारों ओर हाह्मकार मचा हुआ 
है देशके द्वितचिन्तक इसे वड़ी चिन्ताकी दृश्टिसे देख रहे हैं। 
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समय समय पर सामयिक पत्रोंमे इस सम्बन्धकी चर्चा भी 
होती है, परन्तु हमे इससे जरा भी आश्चय नहीं होता | हम- 
लोगोके यहां बच्चोके छालन-पालनमे जितनी मूर्खतासे काम 
लिया जाता है, उसे देख कर आश्चय द्वोता है, कि इसमें 
और भी चृद्धि क्यों नहीं होती ? सनन्‍्तान-पालन कोई सहज 
काम नहीं है। मातापिताओोंकों चाहिये, कि अपना दायित्व 
सममकर पूर्ण सावधानी ओर यत्नके साथ वच्चेका पालन 
पोषण करें। इस वातको वे कमी न भूले', कि वच्चेको 
भा या बुरा चनाना उनके अधिकारकी बात है। किसी 
अयोग्य सन्‍्तानड्ै कारण खंसारमें हंसी होना--मातापिताकै 
लिये बहुत ही लज्ला और दुःखकी वात है । स्मरण रखिये-- 
वच्चे दो ही तरहसे खराब होते हैं---एक तो मातापिताकी 
चात्तविक' लापरवाही, उदासीनता, मूज ता ओर अज्ञानतासे 
वधा दूसरे जानवृुककर निदयता, दुष्टताःओर पमूलता 
द्खिलानेसे । दोनो दोष मातापिता चाहें तो दूर कर सकते हैं 
ओर अपने वच्चोंकों योग्य बचा कर इस द्व॒त्युलोक्में ही 
स्वरयोय खुख उपभोग कर सकते हैं। 
220 | 
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शव घुष्य और पशुपक्षियोक्रि शो शवकालमें बड़ा भन्तर 
है। पशु और पत्षियोंमें चलने फिरने ओर खाने 
पीनेकी स्वाभाविक वृत्तियां जन्मले ही विकसित रुपमें 
मौजूद रद्दती हैं, परन्तु मनुष्यकी उन ब्त्तियोंको विकसित 
होनेमे बहुत सा समय लगता है। पशुपक्षियोकों यह 
ब्रत्तियां अपनी माताके संस्कारसे ही प्राप्त द्वो जाती हैं, 
परन्तु मनुष्यके सस्बन्ध्में यह वात नहीं है। उसमें सब 
तृत्तियां वीजढूपसे विद्यमान रहती हैं और उन्हे” नानाप्रकारके 
उपायों द्वारा विकसित करनेकी आवश्यकता पढ़ती है। 
मुगी का चच्चा कठिन पीड़ाके साथ जन्म लेकर दम 
भरते ही घूम फिर कर आहारकी फिक्र करने छगता है। 
कवृतरका बच्चा जन्म लेते दी दूसरे कु तरोंका कृदना 
[ रे३े५ ] 
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देखे बिना हो कृदकृदूकर चलने लगता है। काकातुआका 
बच्चा भाई बहनोंके प्रति स्वाभाविक घृणाका भाव इोनेफे 
कारण जन्म होते ही उन्हें घोसलेसे खदेड़ देता है, जिससे 
खानेमे कमी व हो। सहज वृत्तिफे ही संकेतले टिटिहरीका 
बच्चा जन्मते ही कीड़ोंको चुनचुन कर जाने लगता है। 
पशुओमे भी न्‍्य,नाधिक परिमाणमे यही वात पाई जाती है। 
सिंहके बच्चेकों हाथसे नहीं खिलाना पड़ता। उसके 
मातोपिता जो शिकार कर लाते है, उससे वह भी उसी तरह 
नोंच नोचकर मांस खाने छगता है, जिस तरह उसके माता- 
पिता खाते है। हरिणके बच्चेको कोई भागना नहीं 
सिखलाता। जन्म होनेके दूसरे ही तीसरे दिनले वह ठीक 
उसी तरद चोकड़ी भरसर कर भागने लगता है, जिस तरह 
बड़े हरिण भागते हैं । रा 

परन्तु मनुष्यकी अवस्था इससे भिन्न प्रकारकी है। 
उसे खाना पीना, बोलना चालना, चलना फिरना भादि 
सभी वातें सिखलानी पड़ती हैं । भनेक पशुपक्षी जन्मसे ही 
आत्मरक्षा करनेमे समर्थ होते है, परन्तु मानव शिशुकी 
यदि उसके मातापिता रक्षा न करे, तो उसे एक दिन भी 
प्राण धारण करना कठिन हो जञाय। ऐसा क्यो होता है 
पशु और पक्षियोंकी तरद मनुष्यके वच्चे भी इन शक्तियोंको 
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माताके गर्भसे ही लेकर क्यों नहीं भूमिष्ठ होते ? भाता- 
पिताको उन्हें यह सब खिखलानेकी आवश्यकता क्यों 
पड़ती है ! 

वैज्ञानिकोंने इस वातका पता लगाया है। उन्होंने 
सिद्ध किया है, कि क्षुद्रकृति जीवोंसे हो ऋमशः विकास 
होते होते उच्च भ्रेणीके सुन्दर ओर खुरूप जीवॉकी उत्पत्ति 
हुई है। मनुष्य अखिल प्राणी-समूदका सबते श्रेष्ट और 
विकसित झुप है। उन्होंने प्राणी मात्रके जीवन और शैशव- 
कालकी आलोचना कर यह सिद्ध किया है, कि ज्यों 
ज्यों भ्राणियोंकी बुद्धि विकसित होती जाती है, त्यों त्यों 
उनका शेशवकाल बढ़ता जाता है। इसी नियमके कारण 
जो प्राणी अधिक बुद्धिमान होते हँ--उनके वच्चोंकी सहज 
वृत्तिकों विकसित होनेमें विद्मय लगता है। मलुष्य सभी 
प्राणियो्में सवले अधिक परिणत बुद्धिका जीव है, इसीलिये 
उसके शिशुका शैशवकाल अन्यान्य प्राणियोंकी भपेक्षा 
अधिक स्थायी द्वोता है। 

मानव शिशुमें भी जीवन घारणके लिये दूध पीने, भात्म 
रक्षाक लिये रोने चिल्ठाने भर सुख तथा आरामका अनुभव 
करनेकी सहज वृत्ति जन्मले ही पायी जाती है, परन्तु इतना 
होते हुए भी सभो भ्ाणियोंमें चही सवले अधिक भखद्ाय 
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और अक्षम होता है। यद्यपि माता पिताफै खंस्कारसे उसके 
शरीरमें कितनी ही शक्तियां जन्मसे ही विद्यमान रहती हैं, 
परन्तु वे वीज रुपमें होती हैं, अतः उनसे कोई कार्य नहीं लिया 
जा सकता न बच्चे में उनले कार्य लेनेकी योग्यता ही होती 
है। इसीलिये माता पिताकी देखरेखफ़े बिना उसका ज्ञीना 
असस्मव हो पड़ता है । यदि माता पिता या किसी दूखरेकी 
त्यागपूण प्रेम-दीपिकाले उसका हृदय आलोकित नहीं 
किया जाता, तो उसका जीवन-प्रदीप बुर जाता हैं | माता 
पिताकी इस छल्न-छायाके अतिरिक्त मानव-सन्तानकों अपना 
जीवन-प्रदीप प्रदीत्त रखनेके लिये भाजीवन अपने व्यक्तिगत 
अनुभवले भी शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। यदि वह ऐसा 
नहीं करता, तो प्रकृतिके निष्ठुर वारोंसे उसकी रक्षा 
नहीं हो पाती। कराल काल उसे निदयता पूर्वक 
अपनो चकीमें पीस डालता है। दुःखके भयंकर 
दावानछमें उसका शरीर ऋुछस जाता है ओर नाना 
प्रकारको विडस्वनाओंके ककोरे उसके जीवन-प्रदीपकों 
अकाल हीमें बुस्द्य देते हैं | 

ऐसी अवणामें माताका यह प्रधान कर्तव्य होना 
चाहिये, कि वह शिशुका यल्लपूर्वेंक पालन पोषण करे, उसके 
खुल भोर आराम पर ध्यान रक्ले और उसकी समस्त 
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शक्तियोको विरुसित होंनेमें सहायता दे, ताकि भविष्यमैं 
चदह छुयोग्य नागरिक हो सके ओर अपने भाता पिताका 
मुख उज्ज्वल करते हुए उस परम पिताक़े प्रयत्नकों सार्थक 
करे, जो स्ंदा उसकी कायाके साथ छायाकी तरह रहकर 
उसकी असदायावप्यामें रक्षा किया करते हैं। जो माता 
भलीमांति अपना यह कत्त व्य पालन करतो है, उसका भी 
जारी-जीवन सार्थक ओर धन्य हो जाता है। 

सप्तुचित लालन पाठन ओर शिक्षा दीक्षाले हो भनुष्यकी 
बुद्धि विकसित होती है । बुद्धि विकसित होनेपर उसे अपने 
दायित्व और कत्त व्यका ज्ञान होता है। कत्त व्यका शान 
दोनेपर उसके जीवनमें स्थिरता भाती है और ध्वथिरताके 
कारण उसे जोवन-संग्राममें सफलता मिलती है। यदि 
मातापिता समम्धार होते हैं, तो वे अपने दायित्वकों सम- 
भते हैं और जिस तरद होता है, अपने वच्चोंको उन्नत 
चनानेकी चेष्ठा करते हैं। यदि उनकी इस चेष्टाके कारण 
बच्चोंकों अपने कत्त व्यका ज्ञान हो जाय ओर उनके जीवनमैं 
घिरता आ जाय तो इससे वढ़कर सोसाग्यकी बात उनके 
लिये ओर क्‍या हो सकती है ? 

मलुष्यको जीवन-लंग्राममें सफछता प्राप्त करनेके लिये 
बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। परनठु इससे किसीकों 

[ ३३६ ] 
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ऊबना न चादिये | श्रम ही जीवन है। जो श्रम नहीं 
करना चाहता, जो अकर्मण्यकी तरह जीवन विताना चाहता 
है, चह जीता हुआ भी ख्॒तक तुल्य है। कमी के अन्तस्तरूसे 
ही ईश्वर प्रदत्त शक्ति प्रकट द्वोती है। कर्मसे दी ईश्वर 
मलुष्यके शरीरमें स्वगीय जीवन-तत्व प्रवाहित करता है। 
जो कर्म नहीं करते, चद उससे वश्चित रद्द जाते हैं। उन्हें 
ईंश्वरसे कुछ मागनेका सी कधिकार नहीं रहता, क्योंकि 
कर्म फरनेपर ईश्वर विना मांगे ही मनुष्यको उसका प्रति- 
दान देता है। जो उसे निर्दृय, निष्ठुर और उदासीन कहते 
हैं, वे अवोध हैं। यदि चह प्रेम ओर द्यामय न होता, तो' 
माताओंकों सल्तानरूपी प्र॑मकी ज्योति कहांसे मिलती! 
माताओंको चाहिये, कि वे इस वातपर ध्यान रख, कत्तव्य- 
पालनसे स्वप्नमें भी विमुख न हो', निःस्वाथ ओर ट्याग- 
पूर्ण भावसे अपने हृद्यका रक्त देकर--अपने शरीरका क्षय 
करके शिशुका वनमनसे पालन करें । अपने मनमें वे यह 
विचार भी न आने दे', कि उनका श्रम निष्फल जायगा। 
जिस भ्रकार अच्छे खेतमे उत्कृष्ट चीज वोने ओर समुचित 
परिचयां करने पर कृषक मनमानी फसछ काटता है, उसी 
तरद नियमाठुसार आचरण करनेसे मनचाही सनन्‍्तानकी 
थ्ाति होती है। ईश्वरके दरबारमे किसीका परिश्रम निष्फल 

[ ३४० ] 


+्जैगेनेनविक्षे)) + 
नहीं जाता। जो जौला करता है, वेसा उले अवश्य 
मिलता है। 
शराम भरोले बेठि फै, सबका मुजरा लेहि। 
जाकी जैली चाकरी, ताको तैसा दैहिं॥” 


दि 0 औ औ आ 
| सम्राप्त कं 
चूं बुं० 
दुँधदून दूं दूँ भू दूं? मु? दूर दूत 
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क्या आप सुखी हैं ? 
यदि नहीं तो अवश्य पढ़िये-- 
हुःण्ली जीवनको खुखी बनानेवालो एक अनूठी पुस्तक 


दास्पत्य-विज्ञान्‌ 


वाम्पत्य-विज्ञान विवाद्दित स्री पुर्षोके जीवनकों सुखी 
वनानेकी करू है। भाजकफल भारतवासियोंका विवाहित 
जीवन बड़ा ही दुःखमय हो रहा है। जबतक विवाह नहीं 
होता, तबतक लोग समभते हैं, कि विचाह होनेपर आनन्द्से 
रहेंगे ओर मौज करेंगे, परन्तु विवाह होते ही उनकी इस 
आशा पर पानी फिर जाता हैं ओर मनकी मनहीमें रह 
जाती हैं। फ्या आपने कभी इस वात पर विचार किया 
है, कि ऐसा क्‍यों होता है? जो विवाह छुखके लिये किया 
जाता है वह दुःखका कारण फ्मों हो पड़तां है? यदि नहीं 
तो सुनिये :-- 

विवाह होनेके पहले जिस समय लोग किशोरावशाम 
पदार्षण करते हैं, उस समय बहुतोंको हस्त-मैथुन आदिकी 
चुरी आदतें लग जाती हैं ओर बहुतोंको स्वप्नदोष तथा 
चीयेज्ाव प्रभृति वीमारियां घेर लेती हैं। लोगोंका इन 
बातोंका नतीज्ञा पहछेले नहीं मालूम दोता। विवाद होने 


| । 
पर उन्हें सुर पड़ता है, कि हमने अपना स्बनाश कर लिया 
है। इस तरद्द बहुतोंका जीवन विवाह होनेके पदले दी दुःख- 
मय हो जाता है और वहुतोंका विवाद द्वोनेके बाद । विवाह 
होने पर अति विद्ारके कारण इन्द्रियां शिथिल हो जाती 
हैं। यौचन और स्वास्थ्य नष्ट दो जाता है। किसोको 
एकके बाद एक--भनेक सन्ताने' उत्पन्न द्ोतों हैं, किसीकों 
एक भी नहीं दोती। किसीकों कत्या ही कन्यायें, किसीको 
दीन-हीव ओर दुर्वछ, किसीकों फानी कुबड़ी और कुरूप 
तथा किसीको अब्पायु सन्तानोंकी श्राप्ति द्ोती है--एक 
भोर लड़के उत्पत्व होते हैं. और दूसरी ओर भरते जातेंहे | 
ऐसी अवप्यामें कोई अपनेको सुखी फेसे कह सकता है ? 

दास्पत्य-विज्ञान ऐसे ही दुःखले दुःखित मल्लुष्योंको 
दुःख मुक्त करनेका साधन है। इसमें वह बातें बतलाई 
गयों हैं, जो न तो माता पिता ही बदलाते हैं, न स्कूलमें ही 
पढ़ाई जाती हे और न कोई डाक्टर या बैध ही चतलाता 
है। समूची पुस्तक गुप्तशानले भरी हुई है। कुछ चोद 
भध्याय है--( १) किशोरावश्ा और योवन ( २) ब्रह्मचर्य 
(३) दृष्त मैथुन (४) बीयलाव (५) विवाह ( ६ ) 
शयनगृह ( ७ ) प्रेमोपचार (८) सहवाल किंवा गर्भाधान 
(६ ) सहवास करनेवालोंकी अवधा ( १० ) ऋतुकाल 
(११) सदवासका समय (१२) अतिविद्दार ( १३ ) 
वंशबृद्धि ओर ( १४ ) उत्तम सन्तान। 


ग 

यथपि उपरोक्त धध्यायोंका विषय उनके नामसे ही 
जाया जा सकता है, तथापि यह चतला दैवा आवश्यक है, 
कि प्रत्येक अध्यायमें विवाहकी इच्छा रखनेवाले ओर 
विवाहित स्त्री पुरुषोक्ते जानने योग्य सैकड़ों बातें लिखी 
गयी है। वाल्यावल्लाले लेकर तदणावस्या तककी प्रत्येक 
बातपर विचार किया गया है और अन्तमें यह बतलाया गया 
है, कि दास्पत्य-जीवन किख प्रकार छुखमय बताया जा 
सकता है। इस पुत्तकको मेंगाकर एक वार पढ़नेसे आप 
दुव्यसन :ओर व्याधियोंसे छुटकारा पा सकेंगे, सहवास 
छिवा गर्भाधानकफे तरीके जान सफेंगे, इच्छानुसार कम या 
अधिक रुन्तानें उत्पन्न कर सकेंगे ओर वच्चोकों खुन्द्र 
छुशील घ रूपवान तथा अपने यौवन ओर स्वास्थ्यको 
चिरखायी वना सकेगे। भापका दुःखी जीवन खुखमय हो 
जायगा ओर आप इस द्वत्युलोकमें ही स्वर्गीय छुख उप- 
भोग करने लगेंगे। हम एक वार फिर आपसे पूछते हैं, कि 
क्या आप खुखी हैं? यदि नहीं तो आज हो मेंगाइये; 
सुन्दर खुनहली रेशमी जिल्दकी दुलदार पुप्तकका मूल्य 
केवल २) डाक खज |) पुस्तक किशोर और किशोरीके 
हाथमें देने लायक है। देखिये इसके सम्वन्धर्मे सुप्रसिद्ध 
पत्र पत्रिकायें ओर विद्वान लोग क्या कहते है :-- 

( १) 
“बुत्तकदाम्पत्य-विज्ञानकी प्रवेशिका स्वरूप है। 


च्च 
लेखकने बड़ी शिष्ट और खुवोध भाषामें अपने लेज्य 
'विषयका प्रतिपादन किया है। यह पुस्तक नवयुवकोक्रे-- 
उन नवयुवकोके लिये जो बयः सन्धिमें पदार्पण कर चुके 
हैं, जिनमे नैतिक द्ढ़ता, विचार परिपकता नहीं आई और 
जो मानव-कम्रजोरियोंके सरल शिकार वन रहे हैं--बड़ी 
उपयोगी द्ोगी। पुछ्तकमें दाग्पत्य-विज्ञान सम्बन्धी प्रायः 
सव वातें था गई हैं। सन्‍्तान-दद्धि-निम्रहदकी बात भी 
पुस्तकें हैं। बैसे यह साहित्य कई अंशोमें आपत्ति-जनक 
द्वोता है, किन्तु यहां ऐसी खुन्द्रता और घूवीके साथ 
है, कि उससे द्वाति होनेकी संभावना नहीं। छोटे बड़े सब 
पढ़ सकते हैं। आवश्यकतानुलार प्राच्य ओर पाश्चात्य 
विद्वानेके मतोंका भी अच्छा निरपण किया गया है ।” 
प्रताप! चा9 ६ मार्च १६२५ 
( ३) 

यह पुस्तक विवाहित और विवाहेच्छुक ल्ली पुरुषोके 
लिये लिखी गयी है। सम्प्ति भारतवासियोंका दाम्पत्य- 
जीवन चढ़ा दी हु.खम्य और विश्यडुल्ति हो रहा है। 
सर्वत्र वार विवाहकी प्रथा प्रचलित है। इसके फल 
स्वरूप स्वटप कालमें ही अनेक सनन्‍्तानोंसे घर भर जाता 
है, किन्तु विवाहकी उचित अवध्या ओर सदवासके प्राकृतिक 
नियम भादिका ज्ञान म होनेके कारण जो सन्ताव उत्पत्न 
होती हैं, चह चिर्रोगिनी, अस्पायु, निस्‍्तेज् दीनद्वीन भौर 


कु 
अकर्मण्य होती है। इस पुस्तकर्में इन्हीं सब बातों पर 
विचार किया गया है। विषय बहुत बड़ा और गहन होने 
पर भी लेखकने आवश्यक वातें वतलानेमें किसी प्रकारकी 
कसर नहीं रफ्खी। पुत्तकको शिष्ट भाषामें लिखनेकी 
जो चेष्टा की गई हैं, वह सवंधा सराहनीय है।” 
--'मतथाला” ता० २० द्सिम्बर १६२७ 
(३) 

(हम समझते हैं, कि हिन्दी भाषामें इस प्रकारका 
व्यवष्िित सर्वाज्ग सुन्दर और सम्पूर्ण प्रयात यह पहला दी 
है। पुस्तककी भाषा, लेखनशैली और उसमें अंकित किये 
हुए विचार वहुत ही रोचक जोर द्वितावह है। दस्पत्ति 
शासत्रकी अनेक पुस्तकोंको पढ़कर तथा प्रस्तुत शास्र॒की 
कितनी ही अनुभव गम्य वातोका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर 
लेखकने हाथरमे 'लेखनी ली हो--ऐसा पुत्तकके कुछ पत्ने 
पढ़नेपर भास होता है । जेसा अंतरंग है चेसा ही वहिरंग 
है। उत्तम एण्टिक कागज, सुन्दर छपाई ओर उससे भी 
बढ़ियो वाइट्डिड्र तथा जिलूद पर पुस्तक व उसके लेखकका 
स्वर्णाक्षरोंमें अंकित नाम--यद्द सब देख, पुष्तक हाथमें 
लेकर देखनेकी इच्छा हो आती है। लेखन भर प्रकाशन 
विषयक भ्रम एच अर्थव्यय देखते हुए. पुस्तकका दो रुपया 
मूल्य भी उचित प्रतीत होता है।” 

--रखज्ष-रंजन' ( गुजराती साप्ताहिक ) ता० २८-३-२५- 


च 


(४) 
५हप का विषय हैं कि दिन प्रतिदिन हिन्दी साहित्यकी- 
भ्रीवृद्धि दो रही है और छगमग सभी विषयोपर उत्तमोत्तम 
ओर उपयोगी पुस्तकें निकलने छण गई हैं। काम्शात् 
और दाम्पत्य-विज्ञान जेले महत्वपूर्ण और उपयोगी विषय- 
को पुस्तकें हिन्दी साहित्यमें अभी नहीं वरावर थीं, 
परन्‍्ठु मिश्नजीने प्रस्तुत पुस्तक लिखकर किसी हृदतक इस 
अम्ावकी पूर्ति की है। इस पुस्तकमें किशोरावस्थः ओर 
यौवन, ब्रह्मचर्ण, विवाह, गर्भाधान, ऋतुकाल, वंशबृद्धि 
और उत्तम सन्तान आदि व्पियों पर वहुत ही उत्तमरीतिसे 
प्रकाश डाला गया है। भाषा इसकी छूव ही सरल एवम 
सुधोध है। यह पुस्तक प्रत्येक नरनारीकों अवश्य पढ़ना 
चाहिये, फ्योंकि शहस्थीको सुखमय वनानेंके लिये दास्पत्य- 
विज्ञानका जानना परम आवश्यक है। इसकी रेशमी ओर 
खुनहरी जिल्द पुस्तककी शोमाकों और भी चढ़ा देती है। 
कागज ओर छपाई सफाई भी बढ़िया है। पुस्तक हर 
प्रकारसे अपनाते योग्य है।” 
--भार्य जगत! त्ा9 ३ भप्रैल १श्श्५ 
(५) 
ध्यह पुस्तक दाम्पत्य-अन्यावलीका प्रथम पुष्प है। इसमें 
किशोरावस्था, योवन, वहाचर्य, दस्त मैथुन, वीयल्ाव 
विवाह, शयनगृह, प्रेमोपचार, गरभाधांन, उसमे सन्तान 


छ 
इत्यादि नामक विषय दिये गये हैं। पुस्तक बहुत अच्छे 
ढंगसे लिखी गई हैं। नवयुवकों तथा नवयुवतियोके लिये 
बड़ी उपयोगी हैं। पुस्तकों विशेषता यह है, कि प्रत्येक 
विषय पर इस प्रकार लिखा गया है, कि अश्छीरृताको ऋूछक 
तक नहीं आने पाई है ।” --दिन्दी मनोरजन, मार्च १६२५ 


( ६ ) 
“यह ग्रन्थ कुमार कुमारियों तथा विवाहित स्त्री पुरुषोंके 


लिये बडी उपयोगी हैं। आजकल भारतमे भूढी शरमके 
कारण लोग अपनी सन्तान ओर शिष्योंकों उनके गुप्तेन्द्रियों 
सम्बन्धी ज्ञाव तथा उपदेशले जो अनमिन्न रखते हैं, वह्‌ 
बड़ा भारी पाप करते हैं। इस पुस्तकके प्रचारसे युवक 
मण्डलछको एक सच्छो विज्ञानी पिता या शुद्के समान हित- 
फारी उपदेशक मिलेगा । हम चाहते हैं, कि प्रत्येक विद्यार्थी 
तथा उसके मातापिता इस पुस्तकको अवश्य पढ़े' ।” 

--आत्माराम अछतसरी ( 'विज्ञापक' दिसम्बर १६२४) 

( ७) 

“आपका दाम्पत्य विज्ञांन वेशक एक लछामदायक पुस्तक 
है। में यह खुले दिलसे कह सकता हूँ, कि इसकी एक 
प्रति प्रत्येक व्यक्तिको रखना चाहिये। में अपने लिये तो 
इसे #[रृट० ६0 5प९८८58 77 [र्पध८” हो समब्धता हूँ । 
इसका जितना हो प्रचार होगा उतना ही संसारका उपकार 
होगा ।”. --पैदनारायण प्रधाद, लास्टुड ए्ट वाढ-पटना 





छप रही हैं | 5प रही हैं | 
शीघ्र प्रकाशित होंगी 
दाम्पत्य-प्रंधावलीकी निश्नलिखित 
चार पुस्तकें | 
७--+-३९*---* 


१--काम-विज्ञान 


आजकल वाजारमें कोकशासत्रके नामसे घूव लूट हो रही 
है। चिज्ञापन वाजीके सहारे भोलेभाले लोग खूब ठगे जा 
रहे हैं। उनके हाथमे 'कोकशाल्र' के नामसे जो पुस्तके' 
पहुचती हैं, वे सारद्दीन, गन्दी और कुमार्गकी भोर ले जाने- 
वाली होती हैं। उन छोगोको उनमें एक भी वात ऐलश्ी 
नहीं मिलती, जिससे उनका कुछ वास्तविक उपकार हो। 
छोग काम-विज्ञानकों जाननेकी इच्छा करते हैं, परन्तु उन्हे 
ऐसा कोई साधन नहीं मिलता, जिससे वे अपनी यह इच्छा 
पूर्ण कर सके। हमने यह अभाव दूर करनेके लिये 
चात्ध्यायन मुनिके कामसूत्र, कोका परिडितक्रे फोकशात्त् 
किया रतिरदल्य तथा पश्चतायक, रति मज़्री आदि 
संस्कृत और अन्यान्य भाषाओकी अनेकानेक पुस्तकोंके 
सदारे यह काम्-विशान लिखवा कर प्रकाशित करनेका 


भ्द 


आयोजन किया है। इस पुस्तकको कामशात्क्ना निचोड़- 
कद्दना चाहिये । प्राचीन कालसे छेकर अबतक काम विज्ञान 
सस्बन्धमें जो कुछ लिज्रा गया है, वह सभी इस पुस्तकमें 
संग्रदीत है। पुस्तक अप-हु-डेट, शिक्षाप्रद्‌ ओर डपादेय 
है। प्रत्येक ग्रदस्थकों इसकी एक प्रति अपने घरमें अवश्य 
रखना चाहिये। पघूल्य करीब ३) रेशमी जिल्‍्द शा) पुस्तक 
आधीके करीब छप गयी है। 
२--नारों-जीवन 

यह पुस्तक एक विष्यात अंग्रेजी पुस्तकके सहारे लिखी 
गयी है। विवाहिता स्लियोंकी अपना स्वास्थ्य और 
यौवन किस तरह झुरक्षित रखना चाहिये-यद इसमे बहुत 
ही सरल ओर छुवोध भाषामें उत्तम रीतिले भंकित किया 
गया है। साधारण भअवस्थामें, रजोदर्शनके समय, गर्मा- 
चस्थामे, प्रलचके समय और जिस समय वच्चा दूध पी रद्दा 
हो, उस समय किन नियमोंका अवलम्दन करने या किस 
प्रकारका आहार विहार रखनेले स्रियोंका कल्याण हो 
सकता है, यह जानना हो तो इसे पढ़िये । ल्लियोंके लिये 
यह बड़े ही कामकी चीज हैं। मूल्य करोब २) सजिल्द शा) 


/३८-मनचाही सन्तान 


पुस्तकों क्षिवाचीन वैज्ञानिकोंकी खोजके अछुसार 
लिखी गयो हैं। / इसमें यह बतलाया गया है, कि सन्‍्तान 


सैदा करना मनुष्य हीके अधिकारकी वात है। मनुष्य 
चाहे तो केवल लड़के ही लड़के या केवल लड़कियां ही 
लड़कियां पैदा कर सकता है। वह चाहे तो दर्जनों और 
चाहे तो दो ही चार बच्चे पेदा कर सकता है। भली या 
चुरी; दुग्ग णी या गुणवान--चाहै जिस तरहको सन्तान पैदा 
करना भी मनुष्य ही के अधिकारकी वात है। पुत्तक ऐसे 
ढँगते लिखी गयी है, कि प्रत्येक मनुष्य इसमें चतलाये हुए 
नियमोंके अठुसार आचरण कर चाहे जितनी संख्यामें मन- 
चाही सन्ताव उत्पन्न कर सकता है। मुल्य करीब २) 
सबजिल्‍्द श॥) 


४--सन्तान-पालन 


यह पुष्तक तीन खण्डोमें विभक्त है। पदले खटडमें 
. शैशवावस्था, दूसरेमें वाल्यावश्ा और तीसरेमें किशोरा- 
चजाका वर्णव है। किस अवशामें वच्चोंका किस प्रकार 
लालन पालन करना चाहिये, किस तरह उन्हें स्वस्थ और 
दृ्टजुए्ट वनाना चाहिये, किस तरह शिक्षा देनी चाहिये--आदि 
वातें' इस पुस्वकरमें चहुत ही अच्छे ढँगसे लिखी गयी 
हैं। पुस्तकके अन्त एक अध्यायमें यह भी बतलाया गया 
है कि बच्चोको किस अवस्थामें किस प्रकार काम-विजशञानकी 
शिक्षा देनी चाहिये, ताकि वे किसी दु्गुणके शिकार न हो 


द 


और 3चित अवस्थामें, उचित ढेगले इस विषयकी उचित 
शिक्षा प्राप्त कर सके | सूहय करीब २॥) सजिल्द ३) 


यह सब पुस्तकें स्थायी भ्राहकोंको 
पोने मूल्यमें मिल सकेंगी । 


मिलनेका पता-- 
पाठक एण्ड कम्पनी 
१११ चोरबगान लेन-कलकत्ता | 
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स्थायी ग्राहक बनिये ! 

हमारी दुम्पत्य-प्रन्थावली अपने ढैँथकी निराली और वेजोड़ 
अन्थावली है। दाम्पत्य-जीवन और काम-विज्ञानकी बाते अब 
तक किसीने इस प्रकार र॒ुव्यवस्थित ओर रुचिर रूपमें हिन्दी- 
भाषा-भाषियोके सम्मुख रखनेकी चेष्टा नहीं की । इस ग्रन्थावली में 
दाम्पत्य-विज्ञान और जनन-विज्ञान-यह दो पुस्तके प्रकाशित हो 
चुकी हैं। इस ग्रन्थावलीका उद्देश्य बतलानेके लिये यही दो 
पुरुतक पर्य्यास हैं। हमने दाम्पत्य-जीवनके प्रत्येक अग पर इसी 
प्रकारकी पुस्तके लिखब्राकर प्रकाशित करना स्थिर किया है। परन्तु 
यह काये उचारु रूपसे चल्लानेके लिये हमें उदारहदय पीठकोंकी 
सहायता और सहानुभूतिकी आवश्यकता/है। हस चाहते हैं कि 
अधिक नही तो कमसे कम वे इस ग्रन्थमालाके स्थायी ग्राहक 
ही बनकर हम उत्साहित करें। जो सज्न आठ आने नकद था 
आठ आनेके टिकट भेजकर इस ग्रन्थमालाके स्थायी ग्राहक बनेगे, 
उनके हम अतीच कुततज्ञ होंगे। स्थायी आराहकोंको उस अन्थावलीकी 
सभी पुस्तक पोने मूल्यमें मिल सकेगी। वे जब चाहे तब इस 
ग्रन्धावलीकी चाहे जितनी पुस्तके इसी मूल्यमे मेंगा सकेगे। शर्ते 
केवल यह है कि भविष्यमें प्रकाशित होनेवाली पुरुतकोंकी कमसे 
कम एक प्रति उन्हे अवश्य लेनी होगी। इस समय इस ग्रन्धावली 
की चार पुस्तके छप रही हैं--(१) कामविज्ञान (२) नारी-जीवन 
(३) मनचाही सन्‍्तान और (४) सनन्‍्तान-पालन। यदि यह 
परसोपयोगी पुरुतके आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हों वा आजही 
स्थायी ग्राहकोंमें नाम लिखाइये । 


“सरस्वती सदन 
सोल पएजैएट--पाठक एएड कम्पनी, 
१२१, चोरबागान लेन, कलकत्ता । 














